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भूमिका | 


दोहा- अति रति गति मति एक करि, विविध विवेक विलास । 
रसिकन को रयिकप्रिया, कीन्हीं केशवदाय ॥ 


कविकुल कुमुद कवि केशवदास की प्यारी हितकारी महारसवारी 
कविता का गौरव जगत्‌ प्रख्यात है तिसपर इस “रसिक गप्रिया' ` की कविता 
तो सविताके समान जनप्रिय होरही है हो क्यो न? इसमे उक्त कविने कवित्त 
ओर दोहा के मध्य करुणारस, हास्यरस, वीभत्सरस, श्रगाररस, वीररस 
अरु भयानक रस संतत निरतर अरु वैर सहित विचार कर वरणा है ।इस 
रसिकप्रियाके पद्नेसे रति मति अतिशय करके बढती है ओर सन रस बिरस 
कहे नवरस तिनकी रति का ज्ञान होता है तथा मूल स्वार्थ चातुर्यताकी 
प्राप्ति होती है ओर तब सब राजा प्रजाको वभ होता है तथा इसमे श्रीकृष्ण 
राधाको वर्णन है इससे तिनके ध्यानको परमार्थ भी होता है भावरविकप्रियाकी 
प्रीतिते दोनों बाते स्वार्थं ओर परमार्थकी सिद्धि होती हैँ । इसमे प्रच्छन्न 
प्रकाश संयोग वियोग वर्णन, नायक नायिका वर्णन, स्वकीया परकीया 
वर्णन, दर्शन वर्णन, चेष्टादि मिलनस्थान वर्णन, राधा कृष्ण हाव भाव 
वर्णन, अष्टनायका नायक संभोगेश्रगार वर्णन, दशदशा वर्णन, मान वर्णन, 
विप्रलभश्रगार मानमोचन वर्णन, करुणादि विरहप्रवास वर्णन, सखी जन 
वर्णन, नवरस वर्णन, चतुर्विधवृत्तिरस वर्णन, रस अनरस वर्णन आदि 
नानाप्रकारके वर्णन है । ओर फिर तिनके भेदोका वर्णन है भाव कोई विषय 
` रसके अंग प्रत्यग का रोष नहीं रहा तिसपर महामान्य सरदार कविने सोनेमे 
सुगंध किया है अर्थात्‌ श्री १०८ काशीराजकी आज्ञासे बहुतही सुन्दर ओर 
रोचक तिलक किया है तथा किसी २ स्थानपर नारायण कवीश्चरने भी सुन्दर 
भाव भरित अर्थं किया है, जिनका विशेष वर्णन कहां तक लिखे सज्जन 
रसिकवर आप अवलोकन कर आनन्दके भागी होगे । इन्हीं कविवर कवि 
केशवदासप्रणीत ˆ रामचन्दरिका सटीक को भी हमने अत्यंत सुन्दर ओर 
शुद्ध छापा है, जिसका मूल्य २ रु० है 


आपका कृपाकां्षी - 
खेमराज श्रीकृष्णदास, ^“श्रीवेह्टेश्वर'` यन्त्रालयाध्यक्ष-बम्बई. 
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श्रीगणेशाय नमः । 


रसिकपिया । 


भाषाटीकासमेत । 
५.५ सरदारकविकृत । 

दोहा- सीता सीतापति करत, शीतल हीतल जासु ॥! 

तासु दाम सरदार बनि, छोडो करमर कुवास 11९! 

उदित उदित नन्द है, जगमें आर्नँदकन्द्‌ }} 

ईश्वर भूपति भावते, जस राकाके चन्द |! २ 

करतजु निशिदिन भूपमणि, शुचिविलास सुखसंग 

सो तरंगिनी तासुकी, भाषत एक तरंग }}३।! 

निशाअन्त जप रामप्रभु, सीताक्षण समेत ॥! 

जागत हैँ भूपालमणि, बहुविप्रन धन देत ।} ४1) 

. छन्द भुजंग प्रयात । 

रहै यामिनी भूमिके नाथ जागे । सदानाथसीता दुवबोपोंच पामे ॥ 
पठे वेद ताविप्र बंदी उचारै । चह ओर सौधामके दिव्यद्रारे ॥। 
बजी नौबते ठोल ओ ्ंद्नीकी 1 भली साहनाईं करन्नालपीकी ॥ 
नचैँ पातुरां द्रारयै भूप एेसी। मनोसिद्ध शोभा धरे रूप वेस ॥ 
सुहाये कई भूमिके भूप भारी । अये राजके द्वार आनन्दकारी ॥ 
सवै शूरसानी लये संग थोरे। जुहारे कर भूमद्टूराखथोरे ॥ 
महाराज श्रीईश्चरीनैनखोले । तवे द्रारके पाल तो बेन बोले ।॥५॥। 
छष्पै- महाराजमणिमुकुटनाथकाशीप्रतापवर । 

महावीर रणधीर धरम अवतार धरा पर ॥ 

सीतापति पदपद्य प्रेमपालक अधिकारी । 

चंचरीक चितचार चन्दजस चतुरबिहारी ॥। 

सरदार भिषा च्छस्वच्छशोभाठये । 

तज जानजोर युग पाणि द्रश कारण अये ॥६॥ 
दोहा- सुनत श्रवण मङ्गलकरण, नित्यकिया कर चार ॥ ¦ 

दिव्यदिवाकरसे विपत, आये देवद्रबार ।॥७॥ 


च्चः 


(अ रसिकप्रिया 


करि प्रणाम महिपाल मणि, शीशनाइ करजोर ॥ 
देन लगे आशीषवर, विप्रवृन्द सब ओर ।॥८॥ 

छप्पै- सरस सुयश शशि उदित होहि दिनरैनि प्रकाशित । ` 

मारतण्डउदृण्डतेजब्रह्मण्डविलासित ॥ 

पंचदेव परपूरक्रिया टगकोर निहार । . ` 

दुश्मन दावादार पांयपर शीश शुधार ॥। 

सरदारस्वच्छ अतलच्छ ग्रह अच्छ अच्छ क्रीडा करो । 

पुत्रन समेत ईश्वर नृपति जो शीश विप्र आशिष धरो ॥९॥। 
दोहा- बन्दीवर बिरदावली, बोलन लगे अनूप ॥ 

शत्रुनके शिर अस्र दे, विचरौ भारी भूप ।॥१०॥ 


विरद । 


भूपमणिमुकुट विकटभटपटकनकटिपटतटतूणीरवीरवबर बरछीकृपानपान 
कमानतान शत्रप्राण-भंजन रंजन जगमित्रमित्रप्रताप तापत्रयखण्डन । 
महाराज ऋतुराजसाज साजनसमाज सुमनदराज कविराज भ्रमरमकरेदं 
वृन्दलच्छ अच्छ स्वच्छ दिनदान ग्रीषमगुमान अरिसरतानसुखावन 
उदण्डवारशूर नूरमण्डन पावसप्रचण्डभूअमंडल पालनखल बक्घालन 
गजराजघनसघनशेलवर सपासानसाज गरजतोपगोलागाज अरिपुर पहार 
फारन शरदजस शशि हेमंत शिशिरसुखसकलसभा शोभन पुत्रपरिवार पुन 
, पालन ॥११॥ 
दोहा- पालनयश शालन अरिन, घालन दारिद भूति ॥ 

रहो बीर आनन्दयुत, जाहिर जगत सुघूमि ॥१२॥ 

तोटक । 

महिपाल सबे मिकि भूप लखे । कर जोरि सुपाईन शीश रखे ॥ 
मिलि शूर सबे सरदार जिते। करजोर जुहारत आन तिते ॥ 
मरजी लखि बेठि रहे रुचिसो । निजथानन थाननपे शुचिसों 
नर जासु नरायण नाम लसें । कर दक्षिण आप बली बिलसे ॥ 
लघु बंधु महिपतिके कहिये। बलस्वारथपारथसो लहिये ॥ 


हिन्दीरीकासहितम्‌। (३) 


तिनतें उत भूपनकी अवली । बलनीरजु धीरनकी सवली +| 
शहिजादिनके मिलि यूथ रहे । रुखपावत बोलत नोक चहे }। 
इत शूर अनूप अनूप लसे । सन अत्र अनूपम अंग कसे ॥१३।। 
दोहा- तहं आई सरदार कवि, दे अशीष सुखमान | 
आयसु पाय मरहीपकी, बेठि गयो निजथान 1} १४} 
ताहि निहारि महीपमणि, कहे बेन सुख देन ॥। 
रसिकप्रिया भूषण रचो, कविकुक आनंद एेन 11 ९५) 
धरि शिर आयसु भूपकी, मनमहं मानि अनंद ॥ 
रसिकप्रिया भूषण रचो, जस राकाको चंद 1 १६॥। 
शिवहीग गगनोग्रह सुपुन, रद गणेशकी शाक 1! 
जेठशुक्ल दशमी सुगुरु, करो ग्रंथ सुखमा ।९७॥। 
वास ललितपुरनंद है, हरिजनको सरदार ।! 
बंदीजन रघुनाथको, पालत पवनकुमार ।१८॥ 
नहिं विद्याबलं बालमति, नहीं अगमे जोर ॥! 
लखकपूतपालन करत, श्रीकेशरीकिशोर ॥१९॥ 
कहूं कहूं नारायण कियो, याको तिलक अनूप ॥ 
चित्तवृत्ति दै करि कृपा, मुदित भये सब भूप ॥२०॥ 
मूल छष्पे । | 


एकरदन गजबदन सदनबुधि मदनकदनसुत । 

गोरिनंद आनंदकंद जगबन्दं चदयुत ॥ 

सुखदायक दायक सुकृत्तजगनायक नायक । 

खल घायक घायक दरिद्र सब लायक लायक ॥ 
गुणगण अनत भगवत भवभगतवंत भवभयहरण । 
जयकेशवदासनिवासनिधि लबोदर अशरणशरण ॥९॥ 


टीका-या छप्पयमे कवि मंगलाचरण करते है । मंगलाचरण को विचार यह 
कि ग्रन्थ निर्विघ्न निबाहै सो तीनि रीतिको होते है नमस्कारात्मक १, आशीर्वादात्मक 
२, .वस्तुनिर्देशात्मक ३ ॥९१॥ 


(४) रसिकप्रिया 


अथ नमस्कारात्सकलक्षण । 


दोहा- करि प्रमाण सुमिरण करै, इष्ट देवता जोई ॥ 
नमस्कार आत्मक सुतो, ग्रन्थन मति ते होड ॥९॥ 


आशीर्वादात्मकलक्षण । 


आवत है जयशब्द जह, देव नामके संग ॥। 
मंगल आशीर्वाद सो, कहत सुकवि रुचि रंग ॥२॥ 


वस्तुनिर्देश लक्षण । 


नमस्कारजयरृहितपद, ग्रन्थवस्तुको रूप ॥ 
जानिपरे सुरबिनयजत, कहत ताहि कवि भूप ।।३॥ 

तो इहां इतनी जानटलीजै दो प्रथमवारे तो एकरूप हैँ || काहे नमस्कार जय 
खाली नाहीं होत ॥ अरु वस्तुनिर्देशको भी पाछे अर्थ करगे ॥ अब नमस्कारात्मकको 
अर्थं यह है कि एक रदन है जिनके । एकको आशय यह कि, अभिमान रूप 
जो दशन सो नाश कीन्हों है जिनने । काहे आपुन आपनो स्वरूप हीन करदयो 
गज हाथीवत्‌ वदनते इहां जो केशव गजवदन कहो है तामे यह जनावत कि, 
प्रणवरूप गजानन है जो दोई कुंभ तेईंहे तीनके अंककी रीतिते तीनको अंक मध्यमे 
हीनहोइ है जानो । कुंभ जो उठे ह सोइ तीनके अंकवत्‌ । अरु शुण्ड जो है सोई 
है प्रणवको दण्डआशय यह कि, प्रथम प्रणव उच्चारण कियो ॥ वह प्रणव अरु 
गणेश कैसे है बुद्धिके घर मदन जो काम ताको कीन्हो है कदन नाश जिन शंभु 
तिनके है सवपु ॥ असप्रणवमे मदन कदन करता है जाके सुतका तीनदेव प्रणवसे 
है ॥ गणेश कैसे ह गौरीके नन्द है अस प्रणव गौरी माया नंद पुत्र सब संसार ताके 
हे आनन्दके गन्द्‌ जगबन्दत दोहु मे चन्दयुत दोई गणेश के भाले चन्द्र है प्रणवपै 
चन्द्राकार मात्रा है सुखदाता हैं ॥ सुकृत के भी दाता है ॥ गण जो देव हैँ तिनके 
नायक है इन्द्र ॥ तिनके भी नायक है गणेश ॥ अरु प्रणव गणनायक ब्रह्मा तिनके 
नायक है ॥ खल घायक है ॥ अरु दस्द्रघायक है ॥ अरु सब लायक जो मन्त्रशासर 
अरु गुणको जो गणसमूह सो है अनन्त दोहुन मे अरु भव जो संसार ताविषे भगवन्त 
हे भग एेशर्य्यवन्त है अशरण के शरण है ॥ दोऊ जय करो केशवदास की काहे 
सकल निधिनिवास स्थान हौ ओलम्ब है उद्र अशरण शरण हौ ॥ प्रणवको भी 
जा विषे सर्वं सिद्धरहत अशरण जे है वेद जिन आनको शरण नाहीं राखो सो 
भी जाके शरण है ॥ प्रथम प्रणव उच्चार वेद पाठ लोकम भी प्रसिद्ध है ॥ यह 
तो वरण अर्थं अब गणेश मे या प्रश्च ॥ सदन बुद्धिदाता नाहि होत, 


हिन्दीटीकासहित (५) 


ताकी यह उत्तर कै दात नहीं तो अबुद्धि सदन कहावैगो ॥ अरु मदन कदन 
प्रथम करचुके तौ कृष्ण ने मदन उत्पन्न कीन्हो ताको कदन कहिबो अनुचित तहां ` 
मदन धतूराको नाम है ॥ तो यामे विक्षिप्नताके पुत्र कौन नीकी तहां एेसी भी कहे . 
है कि कद नहीं है जिनको कदनमे नाशकरने की है सामर्थ्यता जिन को तौ वा . 


` ˆ अर्थ मे एक मदनमात्र रहो यामे सन संसार आयो यह अतिव्याप्चि है ॥ तरह मदनही 


है अरु कद शरीर भी नाहीं है ॥ ज्ञानरूप शिवसुत है अरु कोई कहै कि यवन 
भाषा काहे राखी तहं भाषा लक्षण- 


दोहा- भाषा व्रजभाषा रुचिर, केँ सुमति सब कोय) 
मिले संस्कृत फारसी, जो अति प्रगटी होय ।।९।! 


अथवा मद्‌ संयुक्ति है जिनको गजवदनन कदनसुन नाश ना हो जिनको 
तिनके पुत्र है इति ॥ अस सुगम अर्थ कीजियत है यामे केशव ने सब पदं साभिग्राय 
दिये हैँ | परिकरांकुर अलंकार कर गौरीनन्द को यह अभिप्राय कि गणेश गोद 
महामंगलदाता हैँ ताको लक्षण ॥ दोहा-साभिप्राय विशेष जरह, परिकर अंकुसनाम।। 
एक है रदन जिनके का एकदन्तको गज ॥ गजायुर्वेद मे शुभ लिखो है ॥ या में 
कोई करै दो अशुभ सो नहीं जैसे हाथमे तिल उत्तम सामुद्रिक वरेने कहो तो 
का आन अशुभ है ॥ सदन बुद्धि को अभिप्राय तुम बुद्धिघर हो इत्यादि जानखीजे॥। 
अरु वस्तु निर्देश अर्थ ॥ एक है रदन दशन जिनके हाथमे का जब कंस वधो 
है तहां गये कृष्ण तब एक कुवलयापीडको दांत आप लयो एक बलराम सदन 
लुद्धिके घर है मदन कदन नाशभयो का अनंग ताहि कीन्हों है उत्पन्न जिनने अरु 
गौरी यशोदानन्द तिनको आनन्द देन हारे जग जिनकी वंदना करता है ॥ चन्द्रयुत 
चन्द्रवंश कहि ॥ अथवा चन्द अंतमे दैके कृष्णचन्द्र अथवा मोर चन्द्रिका है शिर 
पै ॥ सुखदायक हैँ भूभार हरण सुकृत दायक हँ इत्यादि सुगम है गुणके गण समूह 
जो अनन्त बलराम है सो भवसंसार को भगवन्त जान भय हरण करता अरु खनो 
है उदर जिनको यशोदाको मारी के मिस सब ब्रह्माण्ड आपने मुख मे दिखायो 
ेसे जो केशव जिनकी जय यामे देवरतिभाव ध्वनि है ॥ सुभावोक्तिअलकार लक्षण 
जाको जैसो रूप गुण किये तैसो जान ॥१॥ | 


छप्पै- श्रीवृषभाुकुमारि हेतु शुगाररूप हेतु शंगाररूप भय । 
वासहासरसहरे मातबंधन करुणामय ॥ 
केशी प्रति अतिरोद्रवीर मारो.वत्सासुर। 
भयदावानलपानपियो बीभत्सवकी उर ॥ 


(६) रसिकप्रिया | 


अतिअद्धुतवंच विरंचि मतिशांत संतते शोचचित ॥ 
कहि केशवसे बहुरसिक जन नवरसमें व्रजराज नित ॥१॥ ` 
इहां उक्ति कविकीते देवरति भाव ध्वनि है || यह कविजनावत है कि ब्रजराज 
नवरसमे है जाको जा रसमे प्रीति होड सो ताही रस मे कृष्णचन्द्र को सेवन करै 
अर्थ स्मरण श्रीवृषभानुकुमारी राधा ताके हेतु तो श्रंगार रूप होतभये ॥ तलँ 
प्रथमहीं रसरूप कहियत है कि, रसरूप काको कहिये ॥१॥ 
दोहा- मिल विभाव अनुभाव पुनि, संचारी सुअनूप ॥ 
व्यंग करे थिरभाव जो, सोहं रस सुख रूप ॥२॥ 
ये जो चार है तिनते रस उत्पत्ति होत है ॥ यह मत तौ लोलडभटको है अरु 
सक्‌ अनुमान कहे है कि उत्पत्तिका देखि परति यह अनुमान है ॥ .अरु भटुनायक 
कहे है कि अनुमान तो वह का कहावै कै जो कल्पना मात्र मन में निश्चय करै 
यह भोग है ॥ अरु अभिनभ गुप्तपाद कहे है, कि भोग जो दृष्टिगोचर नहीं ताको 
कहाते भयो रसविजित होत है सो कहियत है कि विभावना इक नायका परस्पर 
ताको नाम आलम्बन विभाव ॥ विभाव काहे इनके आश्रय में रहत है अस घनवन 
शरद वसन्त ये उद्दीपन जो बात जहां नाहीं तहां ताको उत्पन्न करै सो उद्दीपन अथवा 
प्रकाश ज्यादा करे अरु कटाक्ष भुजोक्षेपन अनुभाव अरु निर्वेदादि संचारीरति स्थायी 
ते रस'उत्पत्ति होत है यह लोलटभटकीमति ॥ काहे जैसे रामस्वरूपकी उत्पत्ति 
नही तथापि लीला रामते रामरूप की उत्पत्ति होत है तब संकू कही कै उत्पत्ति 
तो देखनेमे आवत इहां कहां राम देखने मे आवत अनुमान कहो कै एेसे राम 
रहे अथवा ये राम सदश है ॥ यह रीति अनुमान की है ॥ अरु भट्वनायक कहते 
है कि अनुमान नहीं है याको भोग कहो काहे माया आवर्णरहित जो चैतन्य परमात्मा 
जो रस ताको विशिष्ट जो भोग सो लीला रामते होत है अरु अभिनव गुपपाद 
कहे हे ॥ आलम्बन कारण सत्त है अरु उदीपन भी सत्त है अरु सञ्चारी भी सत्त 
ह स्थायी भी अनुभावते सत्त होत है परन्तु जे सबरस के कारण है पर कारज में 
नही जान परत जैसे जब रसहोड है तब सोई आनन्द रूप होजाते है देहाध्यास 
नाही रहत सो केशव कहे है कि श्रीवृषभानु कुमारी के हेतु आप श्रंगाररूप हैगये 
तहा श्रीवृषभानु कुमारी काहेको? यह हेतु कि श्री शोभा देनहार तप्त नहीं | अरु 
यमुना में व्याप्ति वारन अर्थ श्रीकही यमुना भी पत्नी है ॥ अथवा श्रीलक्ष्मी जो 
हे वृषभानुकुमारी सो राधा तामे प्रश्न कवि करत हैँ शगार रूप कहा तहौँ उत्तर 
श्रंगारको रग श्याम है सो आपभी श्याम है गये तहँ प्रश्रश्रंगार पाके भयो ये 
{ श्याम जन्मके है यह उत्तर नहीं बनत ॥ श्रृगार अवस्था होगये जैसे कोई बृह्चत 


हिन्दीरीकासहित (७) 


अमुकको आजकाल्हि कहारूप है सौ रूप नहीं लक्षनातेवाकी अवस्था बूह्लत 
है | रूप कहा कहावै है तहां यह कही चाहिये कि श्रगारको प हैगये ॥ आपनरूप 
भूकिगये बिहारी ॥ दोहा-कहालटे ते हग करे, परे छाल बेहाल ॥ कहूं लटक 
कहू पीतपट, कहू मुकुट बनमाछ ॥ यहां नायका आरूबन विभाव ॥ बेहाल नेत्र 
देख है गये यह अनुभाव ॥ मोहसंचारी रतिथाई ताते विजित श्रुगार ॥ अथवा 
पांच वर्षमे षोडश वर्षं को कर्म कियो यह गीतगोविन्दमे ॥ मेधैर्मेदुर ॥ अरुवास 
हास रसहरे जब गोप कन्याके वख हरे तब हास रस हैगये । प्र० ॥ तहां विभाव 
नहीं बनत। काहे हास तो अयोग्य वस्तु ।॥ जो उलटो कार्य्यते होत है ॥ तामे यह 
उत्तर है।। कि गोपी जल विषे वस्र हीन रहीं सोई विभाव ह ॥ अरु आप कृष्ण 
पर वख लेन अनुभाव हर्ष संचारी हास व्यंग ॥ अरु माताके बंधन विषे करुणा 
नहीं बनत। काहे ॥ यह रस माता को है तहां यह कही कि ! साता बाधत रही 
तहां रसरी छोटी होजात ॥ तब माताको दुःख जान के आप बंधगये तो यरे भी 
शोकस्थायी न हो सकैगी कि माता बाधत यमलार्जुन तारे तिनकी शाप यादं 
आई ॥ तोभी उनको तारे तब करुणा कहां इहां एेसी काह चाही कै मान बंधन 
देखि कंस के गृह मे आप करुणारूप भये ॥ तो वसुदेव देवकी आलंनन विभाव ॥ 
अरु कृष्ण रुदन करत आये सो अनुभाव मोहसंचारी शोकस्थानी ताते करुणरस ॥ 
इहां अवस्था क्रम नहीं विचारी ॥ रसक्रम जानिये ॥ अरु केशीप्रति अतिरौद्र काहे 
वारवार कोप करे ॥ केशीविभाव अरुणदग अनुभाव गर्भसंचारी क्रोधस्थायी ते 
रुद्ररस अरु उत्साहते वत्सासुरमारो सो शत्रु विभाव आपके अग अनुपमलीला 
` अनुभाव गर्भ संचारी ॥ उत्साहस्थायी ताते वीर अरुवीर रौद्रमे इतनो भेद है कि 
वीरम समताकी सुध बनीरहत रौद्रमे नही अर भयानक रस दावानल पानविषे काहे 
केशव को भय देख आपु भी भय मानी ॥ अरु बीभत्सकी उर जब स्तन पान 
करे तन बहुत गलानी मानि ताको तारी ॥ इहां वाके स्तनपानकी अपने मनमें 
कदर्यता जानी ॥ सोई विभाव नेत्रादिको रूप फिर व अनुभाव निंदा संचारी 
ग्लानिथाई ताते बीभत्स जानिये अरं ब्रह्मा वत्सहरन मे अद्भुत कहाभये ॥ कै 
देखो ब्रह्मा भी अज्ञानी है सोई विभाव अरु एेसी आवत रोमांच है आये ॥ सो 
अनुभाव शंका संचारी ॥ आश्चर्य स्थायी ताते अद्भुत अरु शात संतत. निरेतर 
जब शोच कीनो निरंतर शोच कहा अर्जुन को उपदेश करन लगे तब अथवा उद्धव 
को तो इहां कोई शांत ते पाठ कहे है ॥ तहां सात मुनिनसो मिले अथवा शात 
है चित्त जिनको एेसे महादेव जब ब्रज मे आये जब उनको शांतरूप देख आप. 
भी शांत रूप है गये ॥ इहां महादेव ॥ विभाव ॥ समता ज्ञान अनुभाव ॥ धैर्य 


४ 


(2) रसिकप्रिया 


हर्षं संचारी निरवेद थाई ताते शांत रस सो कहत ताते केशव कवि अथवा केशव 
यह नाम उच्चार कर हे रसिक जन! सेवहु ॥ ब्रजराज नवरस मय है ।॥ यहां सचना 
कर बात कही ताते परजा उक्त अरु बहुविधि वर्णनते उद्टेख ॥ अरु एक कृष्णको 
अनेक रीति ते अनेक दौर कहे ताते तृतीय विशोष को संकर है ॥ दोहा ॥ अलंकार 
है क्षीर ओ, नीर सरस कविराज ॥ मिले समुञ्ञ संकर कहे, जे जानत सुखसाज ॥२॥ 
दोहा- नदी बेतवै तीर जहं, तीरथ तुंगारन्न। 

नगर ओडछो बहु बसै, धरणीतलमें धन्न ।३॥ | 

अनब कवि अपने नगर की स्तुति करत है कि नदी है जामे वेतवै ताके तीर 

विषे तीरथ है तुगारन्न ताके नजीक नगर बसै है धरणीतले बहुत धन्य है धन्य 
काहे कै जहां नगर तहां तीरथ नाहीं जहां तीरथ तहां नगर नाहीं जहां दोई तहां 
उत्तम भूप नाहीं यामे बहु बसे कहनेते यह सूचित करै है कै देवता भी बहुत हँ 
ताते देव धन्य कहत है अरु कोई एेसी भी कहत हैँ कै देवलोकते तरे है ॥३॥ 
दोहा- आश्रम चार बसे जहां, चारबरण शुभ क॑ । 

जप तपविद्या वेदविधि, सबै बढ़े धनधमं ।४।। 

चार आश्रम गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यासी चारवर्णं ब्राह्मण क्षत्रिय 

वैश्य शद्रसे सब शुभकर्म करे है, यजन याजन, अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह 
ब्रह्मज्ञान इत्यादि सबजानि ये चारआश्रम चारवर्णं जप तप विद्या वेद विधिवारी 
करतं है जाको जो धर्म है सो सब करत हैं ॥४॥ 
. दोहा- दिनप्रति जहं दनो लहे, जहां दया अरु दान 

एक तहां केशव सुकवि, जानत सकल जहान ॥५॥ 
दोहा- अपने अपने धर्मते, सबै सदा सुखकारि॥ 

जासो देशविदेशके, रहे सबे नुपहारि ॥६॥ 

, अपने अपने धर्म ते सबसुख कर रहे ह विनसबते देशके नुप हारिगये प्रश्च 
काहे हारे का राजासे वे बड प्रबल है उ० । जे पूर्वं कहि आये अपने २ धर्म में 
सब है इहिते राजा उनही देशके ते अपराध कोई नहीं करत इहिते हारे अर विदेशके 
भयते ॥५॥६॥ 
दोहा- रचो विरंचि विचार तहं, नुपमणि मधुकरशाहि ॥ 

गहिरवारकाशीशरवि, कुलमंडन यश जाहि ॥७॥ 
रविकरुल आदि रहै चद्रकुल पाके कहायो ताते आदिकुल कहो ॥७॥ 
दोहा- ताके पुत्र प्रसिद्ध महि, मण्डनदूलहराम ॥ - 


हिन्दीरीकासहित (९) 


इन्द्रजीत ताको अनुज, सकलधंको धाव ।1८॥। 
दोहा- दीन्हीं ताहि नृसिंहज्‌, तनमनजय रणसिद्धि ।! 
हितकर लक्ष्मण राम ज्यो, भई राजसो वृद्धि ।।९॥ 
दोहा- तिन कवि केशवदाससों, कीन्हो थमं सनेहु ।! 
सब सुख दै करियों कलमो, रसिकंप्रिवा करिदेहु ।\१०॥। 
दोहा- संबत सोरहसै बरख, बीते अडतालीस | 
कातिक सुदि तिथि सप्तमी, बार वरन रजनीश ।\९॥। 
नार रजनीश चन्द्र ॥८ ॥९ ॥१० ॥ ११ ॥ < 
दोहा- अतिरतिगतिमति एककरि, विविध विवेक विलास ॥! 
रसिकनको रसिक प्रिया, कीन्हीं केशवदास ।\९२॥। 
रतिगतिका प्रीतिकी गति अर्थप्रीति सन ओरते खीचि मतिकी गति कहा 
अपनी मति अनत न जाइ एककरि कहा जपै प्रीति ताहीमे मति कगी अङ 
नानारीतिको विवेक ॥ विलास अरु विविध रीतिको जो विवेक ताको विलासं 
यह है आनशास्र चिंतवन त्याग रसिक जो पुरुष है विषयहीन जैसे राधाकृष्ण 
उपासक तिनके हेत रसिकप्रिया करी है ॥ अथवा जिन रसिकन रति की गति 
मतिकी गति एककरी है अरु विविध विवेकके विलास तिनके हित अथवा 
रतिथाईकीं तिमे करी है ॥ मतिकी गति संचारिन की गति मति एक अर्थं क्रम 
प्रथम विभाव जान अनुभाव रूप जान सो संचारी ते थाई हैगये है लवलीन आश 
खूटिगयो है अर्थ देहाध्यास जिनको ॥९२॥ 
दोहा- ज्यो बिन डीठ न्‌ शोभिये, लोचनलोलविशाल ॥। 
त्योही केशव सकलकवि, बिन बाणी नरसाल ॥१३॥ 
दोहा- ताते रुचि शुचि शोचि पचि, कीजै सरस कवित्त॥ 
केशव श्याम सुजानको, सुनत होड बश चित्त ॥१४॥ 
सरस कवित्त कैसो बनाइये कै जाकै सुनत श्याम सुजान सुसुन्दर श्याम - 
कृष्णजिनने जाने है एेसे कविको चित्त बशहोइ अथवा श्याम सुजान श्रंगार रस 
जाननहार को चित्त बश होड, यामे आन रस काहे तो शगार सब रस को राजा 
है जो राजा को जानि हैँ सो का सेनाको न जानि है ॥ १२३ ॥ १४॥ 


„ (५१९०) रसिकप्रिया 


अथ नवरस वर्णन । 


दोहा- प्रथम श्रुङ्गार सुहास्यरस, करुणा रुद्र सुवीर ॥ 
भय बीभत्स बखानिये, अद्भुत शान्त सुधीर ॥१५॥ 
दोहा- नवह सको भाव बहु, तिनके भिन्न विचार ॥ 
सबको केशवदास हरि, नाइक है श्रङ्गार ।१६॥ 
इहां जो सबको नायक शृंगार कहो सो काहे याको देवता हरि है ॥ अरु 
ह रूप्‌ श्याम रूप है ॥ याको विस्तार साहित्य सुधाकर के मंगल मे हम लिखो 
॥१५ ॥ १६ ॥ 


अथ श्रंगाररस लक्षण । 


दोहा- रतिमतिकी अतिचातुरी, रतिपतिमन्त्रविचार ॥ 
ताहीसो सब कहत है, कविकोविद श्रंगार ॥१७॥ 
रति विषे जो चातुरी है सो कहा प्रीति चातुर्यताते यामे यह जनाई कि मनुष्य 
मात्र की प्रीति पशुकी नहीं ॥ तहां का कोई पशु पक्षिन के विषे रस होड है ॥ 
कि रति मे मतिकी चतुराई कहा सामान्यादिकन मे नहीं रहे जो उन विषे प्रीति 
होइगी तो रसाभास है जाइगो अर रतिपति जो काम है ताको मंत्र अरु विचार 
यह कामशाखमे कलिखो है ॥ प्रतिपदाते पूर्णमासी लों ॥ काम अमुक स्थान में 
रहत है अथवा विभाव अनुभाव संचारी स्थाई इनको क्रमते लगाइये कै रति थाई 
मति संचारी चतुराई अनुभाव अरु मंत्र जाविषे देव रहै जाते प्रकट होई सो नायक 
नायका है इति ॥१७॥ शरारी 
दोहा- शुभसंयोगवियोग पुनि, दो भ्रंगारकी जाति ॥ 
पुनि प्रच्छन्न प्रकाश करि, दोऊ दै द्रै भांति ॥१८॥ 
संयोग अर वियोग ते दो दो रीतिके होती है ॥ एक प्रच्छन्न नाम जाको 
कोई न जाने प्रकाश जाको अंतरंग बहिरंग दोई सखी जाने ॥१८॥ 


अथ प्रच्छन्नसंयोगश्रुगार । 
दोहा- सो प्रछठन्नसंयोग अरु, करै वियोग प्रमान ॥ 
जानै पीड प्रियाकि सखि, होहि जुति नहिं समान ॥१९॥। 
सो प्रच्छन्न संयोग अरु प्रच्छन्न वियोग कहांवै जाको पीउ प्रिया सखी तिन 


समान होई सो जाने अरु कोई कहै कै नायका समान प्रश्च भई तो सखा कहा 
ताको उत्तर कैसे राजा समान राजमंत्री होत है । प्रच्छन्न संयोग ॥९९॥ 


हिन्दीटीकासहित ( १९१) 


अथ प्रच्छन्नसंयोगउदाहरण ।! वैया } 


बनमे बुषभानुकुमारि मुरारि रमे रुचिसो रसरूपपिये। 

कलकूजत पूजत कामकलाविपरीत रची रतिकेछि हिये ॥ 

मणि सोहत श्याम जराइजरी अतिचौकि चक चलचार हये) 

मखतूलके ्ूलञ्ुलवत केशव भानुमनो शनि अङ्ल्ियि ।।२०॥ 

वनमे वृषभानुकरुमारी राधा अरु माधव रमन करै है 1 । बहुत रुचिसो रस जो 

रूपको ताहिको पीकरके तो रसनाम जलको सोईरूप वातौ न अथश मदमत्त 
हैगये ॥ कलमनोहर कूजत हैँ शब्दकरत है ॥ अरु काम कलानको पूजके ५ 
करत है तहां विपरीत रति है ॥ रतिके छलिहियेमें ॥ विचार ताते मणिमय ॐ 
चौकीश्याम है ॥ सो राधाके हियेमे सोहत है । अरु चरत है सो कैसी लागत। 
मानो मखतूल श्याम पाठ ताके ज्जूला में ञ्ूलावत है भानु शनि अंक गोदीयें छैक ॥ 
इहां चौकीभानु । श्याममणि शनि अरुजो वेणिके बार सोई मखतूल अथवा 
मखतूलही मे वह चौकी गोई है यामे पांच प्रश्र है । एकनायक को नाम शंगारमे 
मुरारी दूसरे प्रथम कवित्तमे विपरीत शब्द अमंगल तीसरे सखीउक्ति सखीप्रति 
प्रच्छन्न मे, चौथौ स अरुण है सुवर्णं पीतमें ॥ पंचम खी पुरुष यें पिता पुत्रकी 
उत्प्रेक्षा तामे उत्तर । कै मुरनामा नरकासुर कोई दैत्य रहो खी इच्छाकारी ताहि 
मारि सोरह हजार -कन्या ल्याये ताते महाशुगाररूप नाम है ॥ अरु कोई कहै कि 
मुरि नाम पाकेभयो ॥ द्वारका में यह लीला ब्रजकी है ॥ तहां परमेश्वरके नाम 
सब अनादि है ॥ तो इहां वु मारी नामपै प्रश्च ॥ काहे न कीनी गोपकुमारी 
अथवा राधामुरारि इककहते तहां एेसी किये कै प्रच्छन्न संयोग करनकी इच्छा 
जान वृषभानुकुमारी मुरारिनाम राखो हे का वृषभानुकुमारी महा तेजवंत अरु मुरारि 
महावीर ते यह सूचित करत कै खी तहां आन नाहीं श्दै ॥ ताहि के डरते बिहारी 
को घटाय वृषभानजा वे हधरके वीर | अरु विपरीतको उत्तर यह कियो कै दोहुन 
की प्रीति पूर्णं है ताते स्थायी पूर्णं भयो अरु अनुज्ञा अलकारकी रीति केशवने 
राखी है ॥ ताकी लक्षण । दोहा ॥ होई अनुज्ञादोष मे, जोलीजै गुणमानि । होई 
विपत्‌ जामे सदा, हिये बसे हरि आनि ॥ तो इहां थोरोदोश बहुत गुण ॥ तो इहां 


.. भी दोश बनोरहो । तहां एेसी कहे चाही एकै पूजत कामकला कामकी कला 


सनपूजत नाम तूर्णं होत तब विपरीत रचि कै कामकला कौनहू बाकी न रहै प्रथम 
तो रमण पहिली तुक मे कर्चुके जो मंगल रूप है ॥ अरु अन्त में पूर्णमें रति 
विपरीत रचि तीजो उत्तर । कि सखी एक नायककी रही एक नायक की रही सो 
एेसेही है । अरु सखीते लक्षण कर सखी भी बनत है। काहे सखी मंडन शिक्षा 
करन उपालभ परिहास ॥ सखा विट चेटकादि कहे है तो यामे प्रश्रहू नाही है ॥ 


२। 


(१२) रसिकप्रिया 


अतरग सखा अंतरंग सखी चारों तिन समान हैँ ।॥ याते कै नायका को मान नायक 
की सखी छुटावत नायक । नायका की सखी सों अंतरंग ॥ सखी अंतरंग सखी 
सोकहै । अरु चौथो उत्तरकै मणिरक्त मे श्याम को प्रतिनिंब परो तहां एक बात 
रहि जात है कै उपमान तीन उपमेय दो हैँ सो न बनै हैँ तहां ेसी कहै चाहि कि 
उपमानते उपमेय बोध होत है । सो प्रसिद्ध है । इहां मखतूल ते गुणको बोध 
कीन्हो ॥ पर्तु एेसी अर्थ करै तो सरि अर्थ होई । कै मणि शोभावान्‌ होड है ॥ 
श्यामते मध्य की जराउ जरी ॥ अति चौकी भी का सुवर्ण नाहीं देखि परत । एेसी 
जराउते जरि है सो अति सोहत है काहे जो ॥ मणि के कण लागेते रूप देखिपरत । 
तो जो बाहिरकिनारेकी मणि सो मूला अरु मध्यकी सोई है शनि ॥ अरु पांचयें 
प्रश्चको उत्तर यह कीन्हों कै उत्परक्षामे दोषनहीं तथापि अनजो मणी है । चार 
तरफकि तहां कहिकै मणि सोहत है ॥ श्याममूर्तिकि श्यामशोभित है । चौकी में 
सो चौकी चलत्‌ है सो मानों मखतूलके ब्ूलापै स्युलावत हैँ केशव कृष्णकीन्हे 
भा शोभा तिनको ञ्जुलावत है ॥ आस.पास जो मणी लगी हैँ सोमानों शोभारूप 
हे । रूपवंत तिनको एकअकमे लैकै मलाव हैँ ॥ शनि कहा प्रीतिमे सनिके । 
तहा बहुत कलेश ते अर्थहोत है, उत्प्रेक्षा मे इनको दोष नाहीं । बिहारी दो० भाल 
लाक बेदा दिये, टे बार छबि देत । गहोराहु अतिआहुकर, जनु शशिसूरसमेत । 
तो इहां शशिसूरसमेत नाहीं गहत ॥ उत्प्रक्षालक्षण दोहा । उत्वरेक्षासंभावना, 
वस्तुहेत फललेख ॥ पहिली उक्ति अनुक्ति है, सिद्ध असिद्ध विशेष । तो इहां वस्तु 
चौकीमणि संभावना तामे शनिसूर्यकी उरु ज्ुलावन क्रिया के आगे मानो ताते 
अनउक्ति विषया वस्तुत्प्क्षा ॥२०॥ 
। प्रकाशसंयोगलक्चषण । 

दोहा- सोप्रकाशसंयोग अरु, केँ प्रकाश वियोग ॥ ` 

अपने अपने चित्तम जानै सिगरे लोग ॥२१॥। 

जो सीगरे लोग न जानो तौ आगे स्वकीयाके लक्षणम कहा हो्ईगो ॥ लना 
न रही तहां एक तो इन ब्जा लक्षण मे नाहीं करी तथापि सिगरे लोग अंतरंग 
बहिरग सखी सखा जाने ॥२१॥ 
अथ प्रकाशसंयोग उदाहरण ॥ कवित्त । . 
केशव एक समे हरिराधिका आसन एक लसे रगभीने । 

आनन्दसो तिय आननकी द्युति देखत दर्पणमें हगदीने ॥ 

भालके लालम्रे बालविलोकतही भरि लालन लोचन लीने । 

शासनपीयसवासिनसीय हुताशनम जनु आसन कीने ॥॥२२॥ 


हिन्दीरीकासहित ( १३ ) 


बहिरंग सखीकी उक्ति बहिरगसखी सो ॥ कै हे सखी एकसमय मे हरिअस 
राधिका आसनपै रसभीने बैठे है । तहां कहीकै सामुहे बैठे है तन रसभीने होहिगे ॥ 
तामे जन सामुहे बैठे तब दर्पण दोई कैसे देखि हँ ।। तो बराबर कहो चाहिये रस 
भीने भुज उनकी उनके ऊपर उनकी उनके ऊपर } अरु आनंद सों तीय आनन 
की द्युति दर्पणमें देखत है दगदैकै ॥ तब भाक जो बाको है तामे जो लालबेदा 
तामे जो परी प्रतिबिंब बालको सो देखतही लालने लोचन भरल्ये । काहे कि 
शासन आज्ञा ताको पाइके सवासिन वख्रसहित सीता हुताशनमे मानो आसन 
कीन्हे है | अरु जो आपन भाककदही तो नायक विषे भाले लाककहा अरुजो 
मुकुटसहित माणिक है तो भाल के ऊपर है । अरु बाकको देखिबो नाहीं रहो 
जो अपने लालमें देखो ॥ अरु यहकहो तो कि रस भीने हैँ कहा रति विपरीतकर 
उठे है । सो भूषण वसन वैसेही बने हैँ तो अर्थ बनत तामे चार प्रश्न एकतो संयोग 
विषे वियोग दूजे आंशू तीजे वखरको कहा प्रयोजन । चौथे दोसखीमे प्रकाश कैसे 
ताको उत्तर। क सीता कंकाविष अरिमे पैटी तो संयोग है ॥ अरु सवख ते सीताके 
सत्तकी बढाई कै सीताको वस्र भी न जरो तहां यह प्रश्न है कि श्रीराम जब जानकीं 
को अधिप्रवेश करायो तब कालाथि सरिस है गये अर कृष्ण शुगार स्वरूप सो 
कैसे बनि है तहां एेसे कही है ॥ जब जानकी अयि प्रवेश कीन्हों तबकी कथा ` 
तो वियोग ताते जब लवकुश को युद्ध भयो तबकी कथा है तो तहां हर्षं होडगो ॥ 
तो यामे आनंद आंशूबनि है अरु कोई कहै कि इहां जानकी कहां तो सुमिरण . 
है ॥ अरु चौथा यह कि आन समयकी बात बहिरंग कहत हैँ । अरु जो द्युति 
सो भरिलई कहत तो सब अर्थ नष्ट हैगयो ॥ काहे जानकीकी सुधिआई सो 
व्यर्थपरिगई । इहां नायक नायका आलंबनविभाव अरु अविलोकन अनुभाव 
आनंद संचारी रति थाई ताते शंगारसे सुमिरण अलंकार ताको लक्षण । दोहा ॥ 
लखतआन सुधि आनकी, आवत सुमिरण होड । भाक बार के पेखते सियसुधि 
आई सोइ ॥२॥ | 
अथ राधिकाको प्रच्छन्नवियोगशुंगार यथा ॥ सवेया । ` 
कीट ज्यो काटलत्यो कानन कानसों मानहिमे कहि आवतऊनो । 
ताहि चले सुनके चुप हवै गये नीकही केशव एकहि टूनो ॥ 
नैक अटेपट फूटत आंखि सुदेखत हें छवको ब्रज सूनो । ्‌ 
काहेको काहूको कीजे परखोसुजीजेरेजीवकिनाकदे चूनो ॥२३॥ 
उक्ति नायकाकी अतरग सखीसो कैसे सखी मे जो मान मे ऊनोबात 
कहतरही ततो मेरे कानन को जैसे कीट काटत तैसी लागतरही यह अर्थमे प्रश्रकरी 


( ९४) रसिकप्रिया 


कि जीभको का नायकनीको नाही लगतरदो ॥ तहां उत्तर । त्‌ मेरी पक्षकरकान्हसों 
कहतरही तहां मान यह शब्दव्यर्थही जाई है ॥ तहां एेसो अर्थ कीजिये कि 
काननको तो कान्हकीट समान काटतरहे अरु जीभमान पै भी ऊनो कहै विषम 
कामो ते विषममे मानवती । जीभनेहिनी ताको चलो सुनचुप हैगये ॥ एकन 
एकजीभनाहीं । दूनोजीभ भी कानभी या कोई कहै की कान बोलतरहे तो नैन 
` तब काननको सुननेको ज्ञान रहत तबतहे विचारो तो आवाज आवै है जब बधिर 
होजात तब आवाज नहीं आवत यह रीति तो इनकी अरु आंखिन की कौन बात॥ 
कहोनिक अटेपट पटजो इनपै नेकअट ब्रजराज के सामुहे तो एूटतर ही सो कबको 
ब्रजसूनो देखती है ताते काहे निमित्त काहूको परे खो करिये । अब जी जे है जीव 
कि नाक यमको चुनोती देके इहां कीट ज्यों हष्टांत चुनोती लोकोक्ति है ॥२३॥ 


अथ राधिकाको प्रकाशवियोगशंगार यथा | कवित्त ।। अन्यच्च |! 


जिनके मुखकी द्युति देखतही निशिबासर केशव दीठ अरी। 
, >~ पुनि प्रेम बढावनकी बतियां तजि आन कद रसना न रटी ॥। 
जिनके पदपाणिउरोजसरोज हिये धरिकै पलनैन घटी । 
तिनके संग छूटतही फटूरेहियतोहिं कहानदरारफटी । २४ 
यह कवित्त केशवको नहीं है । तिलककारने नहीं लिखो ॥२४॥ 
अथ राधिकाको प्रकाशवियोगश्रुगार यथा । कवित्त ।। 


शीतलसमीर टारि चन्द्रचन्दरिकानिवारि, केशोदासर एेसहीतो 
हरषदहिरातु है । एूलन फैलाइ डार आरि डारि घनसार, चन्दनको डरे 
चित्तचौगुनो पिरातु है ॥ नीरहीन मीन मुरञ्नाइ जीवे नीरहीते, क्षीरकै छिरीके 
कहा धीरज धिरातु है । पाई हे ते पीरकै धौयोहीं उपचार करे, आगिको तो 
डाढो अङ्क आगही सिरातु हे ॥२५॥ 
उक्ति नायकाकी सखीसो ॥ कै शीतल समीर टारिदै । अर चद्रिका भी 
निवारि का जिन दिखरावै ॥ कि मेरो हर्ष तो एेसही हराइ जातु है तू काहेको उपचार 
करति है । अरु फूखनको फैलाइ दै अरु घनसार यार दै ॥ अरु चन्दनको डार 
दै याको देख मेरो चित्त चौगुन पीडा पावतु है ॥ जलहीन जो मीन मुरञ्चानी सो 
जलहीते जीवत है क्षीर दुधके छीटाते वाको धीरज नाहीं होत । तूने पीर नाहीं 
जानी ॥ बेजाने उपाय कर रही है ॥ आगि को जरो शरीर आगिही के सेकन ते 
आछो होत है । अर्थ बेनायक मेरी पीर न जायगी । यह तो वरन अर्थ तो हहां 


हिन्दीटीकासहित | ( १५ ) 


प्रश्रकरी कि जहां चन्द्र तहां चन्द्रिका रहत है ताको यह उत्तर कीजै कि चन्द्र शशी 
चन्द्रिका भूषण । अरु कोई कहै कै भूषण विरह मे कहांते आये तो वियोग पांचरीति 
को होत है ॥ रसरहस्य दोहा । अब वियोग कहि पांचविधि, जहं पूरब अनुराग। 
विरह ईरषा शाप पुनि, गमन विदेश विभाग ॥ तो इहां विदेश गमन सुन करिके 
दुःख भयो है या पदते जानीजात के आग को जरो अंग आगते सिरात है । तो 
नायक को रोकनेकी तदनीर कर ॥ अथवा सूरने विरह यें छिखे भूषण । जातवेद 
सनाह मारीवीर भूषणजार ॥ अथवा गेहे रही तहां भूवण धरे हैँ ॥ थ 
प्रश्न । उन हर्षं हिरात मे कि हर्ष कहां रहै | विरहमे जो हिरानो है ताकी 

कि ध्यानजन्य सुख रहो सो सखीनके हवेते गयो तो यामे ध्यान होति ॥ तो शीतल 
समीर टार काहेको पहिले कहती । इहां एेसी कहे चाही एकैनाद दशा को प्राप्रहोत 
हे अथवा नायक विदेश गमनते हर्ष हिराइगो । अथवा ॥ एेसो अर्थ करो चाही 
तू एेसही तो गतिमें हरषत है । मोको दुःख दीबेको तहां कोई कहे उकारांत शब्दको 
इकारांत काहेकरो तो ऊकारांत ईकारांत इकारांत उकारांत अर्थ के निित्त हो 
जाति है ॥ विहारी दोहा-पारो सोर सुहागको, इत विनही पिय नेह ॥ उनदोही 
अखिया कि कै, कै अलसोही देह ॥ उनीदीसी आंखैं कैकै चाहीतहां कि कै कहो 
हे ॥ याते दोष नाहीं अरु तीसरी प्रश्च मे चौगुन काहे कहे १०, २० गुणकहते 
ताको उत्तर ॥ कि चकार मयत्री । तहां फेर प्रश्नके १४।२४।॥२४॥ गुणकाहे न 
कहो ॥ कि चन्दन काष्ठ ताते अधि निकसत तो सोभी नाहीं बनत काहे चौगुन 
को अर्थ न निकसौ तामे बिरह १ दूजो ध्यान दूुट व तिसरो रोग आन उपाय आन्‌ 
चौथेसखी कूर तहां फेपरश्नकै उपाय बिरोध मे सखीकी कूरता होचुकी फेरअजात 
काहेको कही तहां उत्तर ॥ कै आनवैद्य जो देहकी तासीर नाहीं जानत सो करै 
तो ओषध दोषकाहे प्रकृति वाने नाहीं जानी ॥ अरु जाननहार प्रकृतिको करैतो 
कूररकहावे । तहां ये नाहीं बनत काहे कि परपीरके कारण संयोग बिरह पाइ भये॥ 
इहां यह कही कि एक पीर नायक जो अवस्था उत्तम मे छोड विदेश जात। अथवा 
गयो दूसरो मदन बाण तीसरे लोकलाज जाते राखनसखी ॥ चौथे शीतल उपचारा 
अरु सखी बहिरंग काहे कि विरहदाह नाहीं जानत रही ॥ नायका कहति। तू बिन 
पीरपाइ उपचार करति है ॥ याते प्रकाश । इहां शीतल समीरादि उदीपन नायका 
जो तलफत सोई अनुभाव दीनता संचारी रति थाई ताते श्रंगाररस ॥ असुनायकनाहीं 
तातेबियोग ॥ इहां व्याघात अलंकार ताको लक्षण ॥ दोहा-व्याघात तो कलु 
आनते, करज होवै आन ॥ शीतर सब उपचारत, बाढी तपन महान ॥२५॥ 
दोहा- यों प्रच्छन्न प्रकाश सब, वरणै योग वियोग । 

अब नायकलक्षण कहो, गूढ अगृढ प्रयोग ॥२६॥। 
यो प्रच्छन्न सुगम ॥२६॥ | 


( १६ ) रसिकप्रिया 


इति श्रीमन्महाराजकुमारडइन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
| प्रच्छन्नप्रकाडवर्णनं नाम प्रथमः प्रकाडाः ॥१॥ 
इति श्रीमन्महाराजधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
= ` विरचितायां मुखविलासिकारीकायां रसिकगप्रियायां भूषणे प्रच्छन्नप्रकाश- 
संयोगवियोगवर्णनं नाम प्रथमः प्रकाशः ॥१॥ 


ख ९ ख 


अथ नयक्छल्छक्ता 


दोहा- अभिमानी त्यागी तरुण, कोककलान प्रवीन ॥। 
भव्य क्षमी सुन्दर धनी, शुचि रुचि सदा कुलीन ॥९। 
अभिमानीका अपने रूपके सामुहे आनको रूप तुच्छ मानो त्यागी कहा 
कौनह्‌ बात मे आसक्त न रहै तरुण युवा होय अरु कोकशाख्रजाननहार 
भव्यकुशलकर्ता। क्षमाशील अरुसुंदरबोधनी सुचित है जाकीरुचि ॥ किंवापवित्रसदा 
कुलीन तो इहां अभिमानीनिषे कोईप्रश्नकरे कि अभिमानी श्रंगारकैसे जानै तो 
सर्वगुण अभिमानी सदाकुलीन तोपरमेश्वरहैजाकुलविषे अवतारधारण कीन्हो सो 
. कुल उत्तम हैगयो १ 
दोहा- ये गुण केशव जाहिमे, सों नायक जान । 
अतुल दक्ष शठ धष्ट पुन, चौविध ताहि नखान ।२॥ 
सुगम । अनुकूल क्षमी भी पाठ है ओ अतुलभी है ॥२॥ 


अनुकूकलक्षण । 
दोहा- प्रीतिकरे नारिसो, परनारी प्रतिकूल । 
केशव मनबचक्मं करि, सो कहिये अनुकूल ।३॥। 
टीका सुगम ॥३॥ | 
कवित्त । 
ओर कै हास विलासन भावत साधुनको यह सिद्ध सुभावे। 
बात वहै जु सदा निबहै हरि कोऊ ककष शोधु न पावै ॥ 
आसनबास सुवासनभूषण केशव क्यो हु यहौ बनि आवे। 
मो बिन पान न खात जु कान्ह सुबैर कि धौ यह प्रीति कहावे ४ 


हिन्दीरीकासहित ( १७ ). 


उक्तिनायिका की नायक प्राति-कि हे प्राणनाथ तुम मोबिन हसत बोलत 
नाहीं हो आनके हसे बोलेसो यह साधुनको स्वभाव ही है । अरु आसन अरु 
वस्र सुगंध भूषण सन कष्टते योभी साध्य है है, परंतु बात वा करिये जो सदा 
निबहै । तुममोनिन पान आदिक सब छोडदेत हौ सो यह वैर है प्रीति नाही, काहे 
मोको सुनकर बहुत. दुःख होत है इहा साधु स्वभाव मनसा वाचा आसंनादिक 
कर्म इहां स्वतः संभवी नायक को अनुकूत्व वस्तु ताते लेश अलंकार है ताको 
लक्षण ॥ दो०-गुण में दोष रु दोषमे, गुण कल्पना सुलेश ॥ नायक के गुणमे कौ, 
आपदोषको वेश ॥४॥ 


अथ प्रकाडअनुकूक यथा ।! सवैया । 


केशवसूधी विलोचनसूधी विलेकनको अविलोकै सदा 

सूधि यो बात सुनै समञ्च कहि आवत सूधि यों बात खदाई ।! 

सूधी सुहांसी सुधाकरसों मुखशोधलड बसुधाकी सुधा ! 

सूधे स्वभावसबे सजनीवश कैसे किये अतिटेढ़े कन्हाई ।\५॥। | 

बहिरगसखीकी उक्ति नायकासो ॥ कि तेरी विलोकन सी है । अरु सब 
स्वभाव भी सृधे है ॥ पर टेढ़ कान्ह कैसे बश करे है ।॥ तो यामे नायक आनते 
टेढ़ा रहत । यही अनुकूलता है इहां टेढ़ को कारण नहीं अरु बश करलिये ताते 
प्रथम विभावना अलंकार । ताको लक्षण ॥ दोहा । विनकारण कारज उदो, प्रथम 
विभावन जान । बिन टेढि ही रीतिते, बश किय टेढे कान ॥ अरु इच्छा फल 
विपरीतिते विचित्र ॥५॥ 
अन्यच्च ।। सवैया । 


मेरे तो नाहि ने चञ्चल लोचन नाहि ने केशव बानि सुहाई । 
जानो न भूषण भेदके भावन भूल हूनै नहि भोहे चढाड ॥ 
भोरेहू ना चितयो हरि ओर त्यो धैरकरै इहि.भांति लुगाई । 
रचकतो चतुराई न चित्तहिकान्हभये बश काहेते माई ।६॥ 
उक्तिं नायका की बहिरग सखीसो कि हे सखी! मेरे नेत्र चचल नहीं है अरु 
सुहाई बाणी भी नहीं है जानोहो नहीं भूषण भेदके भावको अरु भोरेहू भोहं नही 
चटढाई है अरु भोरे भी हरिकी ओर नहीं चितवतहो मेरो धैरनाम गीला लुगाई नाहक 
करती है । अरु रचचतुराईं भी नहीं है ॥ पर हरि काहे धों वशभये सो मै नहीं 
जानत रही परतु भौ चढाई नहीं । अरु दूसर भोरही हरिकी ओर नहीं देखो तो 
अनुकूल की नायका स्वकीया कैसे? यह दूसरी प्रश्च ताको उत्तर ॥ कि मै भूषण 
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के भेद्‌ नहीं जानती । तथापि उन भौर्ह नहीं चढाई तो इहां प्रसंग हत होजात है।। 
काहे अपनी रीति तीन तुकमें कहत है ॥ सो बीचहीमें नायककी रीति जनाई । 
अरु फेर अपनी बात कहन रागी ।॥ ताते भूषण भावको भेद यह पदको अर्थ 
नहीं लगो केशव यह कहत कि ॥ भू (पृथ्वी) खनबेवारो भाव ताको भेद मै नहीं 
जानत । अर्थलधु मध्यम गुरुमानतो मै जानत नहीं हो यामे यह जनाई कि नायक 
परकीयान के संग जाती तब मै मान करती अरु भौं चढाई नहीं भूलहू यामे यह 
धनिकैवीराद भेदभी नहीं जानत हौ याते यह सूचित करत कि कनिष्ठाके पासभी 
नहीजात । अरु चितई नही ताको उत्तर करो जैसे चैर लुगाई करती तैसे पै नहीं ` 
चितई ॥ तो यामे लुगाई तो यह धैरकरती कि इन नायक बशकर ल्य सो क्या 
नही चितवत रही ताको यह उत्तम कि भूषण भौर्हँ चढाइबेकी कौन कहै? चै भूलहू 
त्यो हरिकी ओर चितं नहीं त्योको अर्थ जैसे तैसे रोषवती चितवती है इति । 
जहां बहिरंग सखी कहै तहां प्रकाश जानने जहां अंतरंग तहां प्रच्छन्न ॥ इहांह्‌ 
विभावना अलकार प्रथम जानने पूर्वरीतिते ॥६॥ 


दध्िणलक्चषण । 


दोहा- पहिली सों हियहेतु डर, सहज बढा कानि। 
चित्त चले हू ना चक, दक्षिणलक्षण जानि।।७॥ 
अनेक है नायका जाके विवाहिता तामे पहिली सो है हीयमें हेतु डरसहज 
जाकी बडाई होति है अरु कानलज्नाकी अरु चित जाको चलेहू तनअचल रहै 
सो दक्षिण प्रश्च ॥ दोहा । दक्षिण दक्षिण को कियो, अक्षिन केशवदास ॥ लक्षण 
लक्षण कबिनको, कीन्हों लक्षण नास ॥ उत्तर कि पहिटलीसों जैसो हेत है तैसो 
सब बिवाहितासो ॥७॥ 


प्रच्छन्नदक्षिणरत्तर । कवित्त । 


हरिसे हितुसों भ्रम भूलहू न कीजे मान, हातोकरि हियह्‌ सो होत 
हितहानियें । लोकमें अलोक आननी गात है, सीता जूको 
दूतगीतकेसे उर आनिये | आंखियन जो सोहं सांचीकेशवराइ, 
 काननकी सुनिसाची कबहू न मानिये। गोकुलकी कुलटाये यहीं उलटावत 
है, आजलो तौ वैसही है काल्हि कहा जानिये ।८॥ 
नायकासों काहू कहीं कि नायक एक पर आसक्त भयो सो सुनि अपने मनसो 
` कहत है कि हरि एेसे हितसो भ्रम भूकिहू न कीजै हे मन । हात करके नामहत 
नाश करिकै होय हानि होति है । अरु लोकके अलौकिक नीकेकों लगावे यामे 
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सीताज्‌ की कथा दूतने श्रीराम सो नीचकी कहो कैसी कही ॥ ताते जो आंख 

देखिये सो साची है काननकी सुनी कबहू ना पतियाइये । ये जो गोकुक की कुल्टा 

है सो एेसही उलटावती है आजुलौ तौ कान्ह वैसेही है काल्हकी कहा जानी? 

यामे आन कविसों विरोध नहीं काहे एकभाति रहत इहां नायकको अन अपराध 

वस्तु ताते काव्यकलिग अलकार है लक्षण । दोहा ! ˆ'काव्यलिग सामर्थ्यता, जह 

हढकीजै बात । काननकी ज्ूठी लिये, सियदृ्टांत देखात' ॥८॥ 
प्रकाशदक्षिण ।। सवैया । 


चितचोप चितैबेकी तैसी ये है अरु तैसीये भांति डरात घने। 

उरु तैसेइ कोमलबोल गोपालक मोहत ह तिहि भांति घने) 

गुणतैसे इहां सविलास सबैहते तैसे केशवको नगने । 

सखि तू कहौ आन वधूके अधीन हैँ सापरतीक कि धौसपने ।॥।९। 

उक्ति नायका की बहिरग सखीसो कि हे सखी! उनके चितैने मे चोप तैसी 
हे जेसी आगे रही का एकभाति नेह मानत रहे ॥ अरु जैसे राति रहे तैसेईं डराति 
है । अरु तैसेई बोकति है जैसे बोलत रहे ॥ अरु मनको जाभाति मोहत रहे ताभांति 
मोहत है अरु गुण हास विलास तैसेई है जैसे रहे तैसे सब हाव भाव जैसे रहे । 
कहांतक गनिये ॥ अरु तू कहत है कि आनही के वधू एकके आधी न होगये 
सो सापरतीक साक्षातूमे तू देखै कि स्वप्नमें इहां नायकाके उत्तरते उत्तरा अलंकार 
जानोजात है ॥९॥ ` 
पुनः सवैया । ` 


बहि अंतर गूढ अगूढ निरन्तर कामकलाकुल कोन गने। 

कहि केशव हास बिलास सबे प्रतिद्यौसबढेरसरीतिसने॥ 

जिनको जिय मेरेई जीव जिये सखि कायमनोबचप्रीतिधने। 

तिनसो कहे आन वधूके अधीनह सापरतीक कि धौसपने १० 
यह कवित्त केशवको नही है ॥१०॥ 


जशदठ लक्षण 
दोहा- मुख मीठी बाते कै, निपट कपट जिय जान। 
 जाहिन डर अपराधको, शठ करताहि बखान।॥११॥ 


मुखते मीठी बाते निपट करै अरु जियमें कपट राखै जाहि जाको अपराधको 
डर न राखै ॥१९१॥ ्‌ 


(२०) रसिकप्रिया 


प्रच्छन्नशठ यथा ।। सवया । 


रुचि- पकजचन्दनकचनचम्पकरचनरोचनहूकि रची । 
` कहिये क्छिहि कारणको इते लायक कापर भामिनि भह नची ॥ 
अनुमानत हौ अंखियां लखि लाल ये नाहि ने रातिके रोष रची । 
तन तेरे वियोग तपो तरुणीतिहि मानहुं मोहि यमाह तंची १२॥ 
नायक नायकाके नेत्र मे लाली देख आपनो उपराध द्ुपाइबे निमित्त मीठी 
नाते कहत है कि हे प्राणप्यारी तेरे जे नेत्र हैं तिन में रुचि पंकज (कमल) अरु 
चंदन अरु कंचन चंपक की अरु रोचनहू करी स्ची है । यामे पकजरोचन तोः अरुण 
है ॥ पर चंपक कंचन पीत सो काहे कहो याते पंथ विरोधी अंधंदोष होत है । 
पीत नेत्र तो नाहिं काहु बरणे तामे यह कि कल्क लाली आई है तो रोचन काहे 
कहो यहां यह. कहीं कि आगे वियोग आंचसो तची हैँ तौ तप्त कंचनभी अरुण 
होत है ॥ अरु चंपकरंच नहीं है कहां चंपकवारी पीतता रंचभी नहीं है रोचनसी 
सची है किये किहिं कारण को है ॥ इनते लायक का पर भामिनी भौ है नची 
है॥ ताते मै अनुमान करतहौं तिहारी आंख लाल लखत कि जो रोषते नाहीं रची 
है | तेरे वियोगते मेरो तन तपो है तामे जे रहती है ताही आच सो ये तची हैं ॥ 
इहां हेतूत्प्रेक्षा अलंकार है ताको लक्षण । दोहा ॥ जाकी हेतु न होड सो, ताको 
थापै हेत । हेतूत्प्रेक्षा जान तर्ह, दग राटी तप चेत ॥१२॥ 


अथ प्रकाशशठ यथा ॥ कवित्त । 


कानरंग रंगे नैन तिनहूके डोलै संग, नासा अंगरसनाके रसही 
समानेहौ 1 ओर गूढ कहा कहौ मए हौ ज्‌ जान जाहु, प्रौढरूढ केशोदास नीके 
करजाने हौ ॥ तन आन मन आन कपटनिधान कान्ह, साची कहो मेरी आन 
काहेको उराने हौ 1 वेतो है बिकानी हाथ मेरे हौतिहारे हाथ, तुम ब्रजनाथहाथ 
कौनके बिकाने हौ ॥९३॥ ्‌ 
उक्ति बहिरग सखीकी नायक प्रति । कि कान्हके रगसों गे हैँ तिहरे नैन 
अथ जो सुनपाई आननायका सोई आप चङे गये ताते तिहारे नैन तिनकानन सग 
डोलत है जहा चारै तहां कैजाइ यामे नायक अपराध नेत्रकी बडाई | अरु नासा 
रग हों तुम नासारंग जैसे भ्रमर कि जहां सुवास पावे तहां को मधु पीवे । अरु 
जौर जो गूढं कहिबे योग नाहीं एहो कहां कहो मूढ जो होइ सो भी जानजाई्‌ 
| 4 प्रौढ रूढ केशवदास हो प्रौढ होड वो रूढ होइ सुंदर असुंद्र कोड होइ परंतु 
| ताके दासहौ या नीके कर जाने हौ । तुम्हारे तन आन को है मन आन को 


| 
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है हे कपटके निधान! काहू बात तो सांची कहो काहेको डराने हौ ॥ ते मेरे हाथ 
बिकानी है अर मै तिहारे हाथ,बिकानी हो परंतु तुम हे व्रजनाथ कौनके हाथ 
बिकानेहो ॥ यामे मुख मीठी बाते नहीं निकासी सो यह निकासी । कि यामे उत्तरा 
अलंकार नायक कहत होहू तिहारे हाथ बिकाने हैँ तब सखी कही । तुम कौनके 
हाथ बिकाने हौ?. तो यामे प्रसंग हत होजात ॥ कनित्त ॥ तामे यह कहो चाही 
कि नाग्रक आइकर, सखीकी खुशामद करत तब सखी कह है ॥ कि तुम मेरी 
खुशामद काहेको करत? जिनके पास गैं रहत तिनकी करो तो इहां एकावली 
अलकार होइ । कि वे मेरे हाथमे तिहारे हाथ । तुम आनके हाथ अरु कारण कार्य 
संबधते कारण माला अरु छपीनात प्रकट करत ताते पिहितको संकर है । वे मेरे 
हाथ बिकी कहां।। अतरंगको कहीनहीं मानती यै तिहरे छाथ कहां तिहरे अपराध 
दुरावत । अर तुम कौनके हाथ बिके । अर्थात्‌ नित नवीन अपरा करत हौ ।९३॥ 


अथ धृष्टलक्चषण । 


दोहा- लाज न गारी मारकी, छांड दई सन त्रास । 
देख्यो दोष न पानही, धृष्ट सुकेशवदास ॥९४॥ 


प्रच्छन्नथुष्ट यथा । सवैया । 


नेह भरे ले ले भाजत भाजनको न गने दधि दूध मिठाये। 

गारी दये ते हसे बरजे घर आवत है जनु बोल पठाये ॥ 

लाज कि ओर कहा कहि केशव जे सुनिये गुण ते सब ठाये। 

मामी पिये इनकी मेरी माइको हे हरि आठदहू गाठ हठाये ॥१५॥ 

याको शब्दार्थ यह है कि नायका मान कीनो । ताके बुलाइबे निमित्त वाके 

जे नेह माखनभरे भाजन भाजे दूधदधि भी फेक दीनो ताते अंतरंग सखीसो कहत 
है कि मेरे भाजननाश कीने गोरस भी अरु गारी देनेते हसे है नरजेपर घर कैसे 
आवत मानी बोर पठाये है । अरु आनलाजकी कहाकहो जे गुण है ते सब नाश 
कीने । सो इनकी मामी कौन पिये जे आठगांठ अठाई है । मनसा वाचा कर्मणा 
विहसन चित्तवन चलत चातुरी आतुरी सो ये बाते तो परकीयाकी है । अरु नायका 
बहुत प्रीती बराबर सों दक्षिण । अरु है विवाहिता बहुत तिनमे कबहू कहू कबहू | 
कहू मिथ्या मीठी ढिठाईं समेत सो शठ अरु गारी मारकी लाज नाही ॥ अरु त्रास 
छोडिदइ्‌ । अरु देखे दोषको न माने सो धृष्ट सो यामे तो मार नाहीं अरु देखो 
दोषभी नाहीं अरु वचन परकीया पोषक है । ताते वाच्यार्थ याको एेसो चहिये 
कि नेहभरे भाजन कियो जो नेह हमारे भरे भाजन है आठ जाको आठ गांठ कहत 
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सो लेकर भाजत है अरु दधि दूधका गने नहीं खटाई नहीं मिठाई जो प्रातहोड्‌ 
ताही सो रमै है अर गारीदेत रहतहो, अरु आप आनेके संग हसत रहत अरु मैं 
बरजत मेरे निकट मति आइये परघरमें कैसे आवत मानो आपते बुलाये हैँ अरु 
लाजकी ओर कहा कहो । अर्थाश सुरत भी जबरहि करत है जे गुण होत ते सब 
ढाइदये का नाश करद ये हैँ । ताते तू कहत अवन करि है जो जेठ आठ गांठ 
अठाई है 1 अरु जो आठ गांठ कही सो तीन होति है । कर्मणामे सब भोग । पांचो 
कहोजात चितवनादिक कर्म है ताते ये आठ गांठ जानिये नेत्र भू श्रवण जीभ कर्‌ 
पद अधरचितवत तै टेढभू इशारा श्रवण सुन बो सीधी नाहीं सुनत बोलनकर 
चलावन पदचलन अधर मुसकान अरु मनइच्छा जहां लोकोक्तिअलकार । जहां 
रोककी बात कहै सो रोकोक्ति इहां आटो गांठ यह लोकोक्ति अरु अन्तरंगसो ` 
कहत ताते प्रच्छन्न ।|९४ ॥१५॥। 
दोहा- मनसा वाचा कर्मणा, बिहंसन चितवनलेष । 
चलन चातुरी आतुरी, आरो गांठ विशेष ॥(९६॥ 
टीका सुगम ॥१५॥ 


प्रकाशधृष्ट यथा सवेया ॥ 


सोहको शोच संकोचन पांचको डोलत शाह्‌ भये कर चोरी! 
बेननबंचकताई रची रति नैननके संग डोरति डोरी ॥ 
लाज करे न डरे हितहानि ते आनि अरे जिय जानिकि भोरी । 
नाहि ने केशवशाख जिन्हे बकि केतिनसो दुखवे मुखकोरी ।९७॥। 
उक्ति नायिकाकी बहिरंग सखीसे कैसोह को इनको शोच नहीं है का वचन 
ते जो चाही सो कही अरु पाचको संकोच नहीं । जो कहो सो सुनलेत । अर 
चोरी करशाह्‌ भये डोलत है याते पगन में भी भय नहीं । अर बैनन में बंचकता 
ए्ची है यामे मनकाहे रची है ॥ रति इनकी नैननिके संग डोलत डोरी सी 
होकर । अरु लाज नहीं करत नहीं हितहानिते ॥ इरत करनते जो चाहत सो करत 
अरु मोसो आन अरत मेरे श्यामु हैँ भौह नचावत मुसक्यात है । नहीं है केशव 
शाख जिनको नककै तिनसो मुखको दुखावै ॥ यामे जो पंचम बिभावना है चोरी 
भये सो नाहीं आनपदमे निर्वाह नहीं होत अरु हो बकत वे नहीं मानत यही 
कार्य नहीं भयो ताते विशेषोक्ति जानिये ॥१६।१७॥ 
ए. वरणहु कवि नायक सबे, नायक इहि अनुसार । 
सब गुणलायक नायका, सुन अब बहुत प्रकार ॥१८॥ 


हिन्दीरीकासहित | ( २३ १ 


इति श्रीमन्महाराज कुमारटइन्द्रजीतविरचितायां रचिकप्रियायां 
चतुर्विधनायकप्रच्दन्नप्रकाशवर्णनं नाम द्वितीयः प्रकाशः ॥1२॥ 
उक्त कविकी कि के कविनायक यही रीति ते वर्णन हुआ अब नायका 
सबलायक का नायक शठधृष्ट भी होत है नायका सवं गुण लायक 
| कहावै स्वकीया परकीया ॥१८।। 

इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंह बहादुर 

स्याज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजिनकवीश्चरात्मजेन सरदाराख्यक 
वीश्चरेण विरचितायां रसिकप्रियायां भूषणे सुखविलासिकानामटीकायां 

नायकनायकावर्णनं नाम द्वितीयः प्रकाशः ॥२॥ 
^ (@7 शि 


अथ नायक्ञाजातिव्णनं | 


दोहा- प्रथम पदिनी चित्रिणी, युवतीजाति प्रमान 
बहुरि शंखिनी हस्तिनी, केशवदास बखान ।९।। 
नायकाकी जाति हैँ प्िनी आदि ॥९१॥ 
पदिनी लक्षण । 


दोहा- सहज सुगंध स्वरूप शुभ, पुण्यप्रेम सुखदान । 
तनु तनु भोजन रोस रति, निद्रा मान बखान ।२॥ 
सहज ह सुगन्ध अरु स्वरूप है शुभव्रेष्ठ जाको अरु पुण्यरूपी है प्रेम जाको 
तनु कहे सुक्ष्म है तनु भोजन रोस रति अरु निद्रा मान ॥२॥ 
दोहा- सजल सुबुद्धि उदार मृदु, हासं बास शुचि अग ॥ 
अमलं अलोम अनङ्गभुव, पडिनि हाटकरग ॥।२॥ 
लजनासहित हे सुंदर है बुद्धिउदार है कोमल है अरु हास वास कपडा शुचि 
पवित्र चाहत है अथवा हासवास शुचि है जाके अगमे अमल है लोमरहित 
मदनसदन जाको एेसी.जो होइ सो पिनी कहावै ॥३॥ । 
पदिनीउदाहरण ॥ कवित्त ॥ 


हंसत कंहत बात एूलसे इरत जात, गूडभूर हावभाव कोककेसी 
कारिका । पन्नगी नगी कुमारि आसुरी सुरी निहारि, डारो वारि किन्नरी नरी 
 गमारिनारिका॥ तापे हौं कहा ह्वै जाँ बलि जारं केशवराइ, रचि विधि 


( २४) रसिकप्रिया 


एकव्रज लोचनकी तारिका। भोरसे भ्रमत अभिलाष लाख भांति दिन्य, चंपे 
कैसी कली वृषभानुकी कुमारिका ॥४॥। ) 
हसत बात कहत है सहजकहतबातभी पाठ है तब एूलसे इरत है अरु गूढ 

जे हावभाव है भूरतिन निमित्त कोककी कारिका है पन्नगी सर्पं की कन्या नगी 
पर्वतकी असुरी असुरन की सुरी देवतनकी किन्नरी किन्नरकी नरी वारिडारो नरीजे 
गमार नारिका है ॥ तापे मे कहाकहो करजाऊँ है केशवराय मै बकिजात हौं 
विधाताने ब्रजसमूहलोचन की तारिका एकबेरही सची है । जपै अभिलाष लाखन 
भौर से भ्रमत है ॥ एेसी चम्पेकी कलीसमान वृषभानु कुमारी है । हसत बात कहत 
का बहुत सुगन्ध आवत अरु बहुत रुचि होत अरु बहुत कोमलचित्त मे लगत 
है अरु सोई रविबात मे अरु कोककारिका कहा कहो गूढ है । वाके अर्थ तैसही 
गूढ़ है हावभाव जाके ताते उपमा दई अर्थका काम कलनते पूररहो है अंग 
जाको ॥ अरु भोजन निमित्त पन्नगी वारी सो नाहीं बनत काहे जापै वारिये ताते 
अधिकगुण चाही तोका ज्यादा खातरही । अरु पन्नगी तो पवन आहार करत हैँ 
सो जब नायका थोरो पवन आहार करे पन्नगी बहुत करै तब बनै ॥ अरु नगी 
पर्वतकी तिनको रोष नही यह कहत हैँ । सोभी नाहीं बनते काहे कि पहार जड 
है जब चैतन्य कहे तब महारोष है श्रीरामायणे-तुमसहित गिरते गिरो । पावक जरों 
जलनिधिमे परो। घरजाहु अपयशहोहु ॥ जगजीवत विवाहनहौ करो ॥ अरु 
आसुरीमे निद्रा कहत कैनाहीं । तहां श्री हनुमान्‌जू जब गये तब मंदोदरी आदिक 
सब सोवत रही ॥ रामायणे-सो सुन कुभकरण पर्हंगयऊ ॥ करिबहूयतन जगावत 
भयऊ । अरु सुरीमे रतिको अभाव है इहां अभाव नाहीं बिहारी ॥ परो जो , 
रविपरीतरति रूपौसुरतनधीर। करत कुलाहल किकनी गहो मोनमंजीर ॥ अरु 
क्रमभग दूषण है । दोहामे रतिनिद्रामान बखान है पहले रतिशब्द है पारे निद्रा 
हे ॥ कवित्तमे आसुरी सुरीनिहार आसुरीकी निद्रालीन्ी सुरीकी रति लीन्ही । अरु 
मनपर किन्नरीवारी ॥ किन्नरीगानपै वारो चाही । वारोबहुत मान जाको होइसो ॥ 
उनको तो मानह्‌ नही है । काहे गानकर्ता हे । तब मान कहा न अर्थनको प्रयोजन 
यह कि बहुत विस्तार थोरे मे दिखादियो॥ अरु भौर चपेपर बैठत नाहीं । भ्रमत 
रहत हैँ सो ति कहत वापै अनेकके मनोरथ भ्रमत है परतु बैठत नहीं है अरु 
यामे केशव को अभिप्राय यह कि सबगुणसंपन्न है अर्थं अतिउत्तम है ॥ वृषभानु 
कुमारी इहां उपमा अककार है करहु टुप्ताभी प्रधान है जात हे ॥४॥ 


चित्रिणीलक्षण । 
 दोहा- नृत्य कविता रुचे, अचलचित्त चलिदष्ट ॥ 


हिन्दीरीकासहित ( २५ ) 
बहिरतिरत अति सुरतिजक, मुख सुगंथकी खुष्ट ।\५॥। ्‌ 


टीका सुगम ॥५॥ . 
दोहा- विरललोम तन मदनगृह, भावत सकल सुवास । 
मित्रचित्र प्रियचित्रिणी, जानहू केशवदास 11६ 
टीका सुगम ॥६॥ 
चित्रिणी 1} सवैया । 


बोलिबो बोलनको सुनिबो अविलोकनको अविलोकन जोते। 
नाचि बो गाइबो बीन बजाई बोरी रि ्राइबो जानत तोते ॥ 
रागविरागनके परिरंभन हासविलासनतेर तिकोते । 
जौ मिलतौ हरि मित्र सों सखि एेसे चरित्र जो चित्रमे होते ७ 
सखीकी उक्ति नायकासो ॥ कजे गुण साक्षात्‌ हरिपे है ते गुण चित्रमे नाहीं 
कोन कि आप बोलो अरु बोल आनके सुनिबो आनको अविलोकन करनो 
अरु आप आनकी अविलोकन तें जोतेका संग चले ॥ रामायणे । तेतिनरथन 
सारथिनजोते ॥ अरु नाचिबो पुनि गाइबो पाछेबीन बजाइबो आपूरीञ्च आनको 
रि्ञाइवो जानत तो ते ते तोते सूगासमान अर्थ यह कि जो करो कहोसो कहें 
करे ॥ राग अनुराग विरागभये पर आलिगत अरु हासविलासनरतिको ताकरत 
का हासविलास जहां रति थोरी तोका कोई हरिसे मित्रको मिलतो हे सखी जो 
ये गुण चित्रमे होते तामे कोई कहै । कि नायका चित्र काहे देखत ॥ जो मानवती 
है तहां मान नाहीं है नायका कों प्रथम स्वप्नदर्शन भयो फेर श्रवण तब चित्र 
भयो । अंब सखी नायक को साक्षात्‌ मिलायो चाहत है ॥ इहां संभावना अलकार 
जानिये। ताको लक्षण दोहा-ज्योयो त्योयो होड तो, संभावना विचार । होतो जो 
असचित्रतो, को देखत पियप्यार ॥७॥ 
दोहा- कोपशील कोविदकपट, सजल सलोम शरीर । 
अरुणबसन नखदानरुचि, निलज निशंक अधीर ॥८॥ 
टीका सुगम ॥८॥ 
दोहा- क्षारगधयुत मारजल, तप्तभूरभग होड ॥। 
सुरतारति अतिशंखिनी, बरणत कविजन लोड ॥९॥ 
टीका सुगम ॥९॥ 
शंखिनी यथा ॥ सवेया । 


जात नहीं कदलीकि गली न भली विधि हो बदली मुख लाव । 
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चाहे न चम्पकलीकि थली मलिनीनलिनीकि रिशा न सिधावे ॥ 
जो कोउ केशवनागलवंगलतालवटी अवलीन चरावै। 
खारक दाख खवाडइ मरो किन ऊट कटार हि भावे ।१०।॥ 
उक्ति नायकाकी नायकप्रति । अन्योक्ति ओ रूपकातिशयोक्ति को संकर 
कहत है कि ऊट कैसो है कि जात नही कबहु कदली की गलिमि कहा सरसजिनके 
जंघा तिनके पास नदीं जात ॥ बेरके कटक सरीखे जिनके लोम है तिनके पास 
` जात है ॥ अरु चंपकलीथली सरस जिनकी नासिका तिनके पास भी नहीं जात 
अर नलिनी कमलिनी की सुवास तिनपै भी नहीं जात । अरु कोऊ नागवेलि 
लवेगल्वह्टी हरफारेवरी एेसे गध बतावै तो भी त्याग देइ खारक द्ुहारा दाख सरीखे 
जिनके अधर तेभी पान नहीं करत ऊटवाकी ऊट कटारेसरीखी जाकी गंध हैते 
भावती है । कि वह शंखिनी है जो नायक सों कहत तहां आपने शरीर की निंदा 
कोड्‌ नाहीं करत वह शंखिनी है जो रोम कुवास स्थूल अंग वरणैं काहे कि जो 
< शंखिनी होती तो साफ कोप करती ॥१०॥ 


हस्तिनीकक्षण । 


दोहा- थूल अंगुली चरणमुख, अधर भृकुटि कटु बोल । 
मदनसदनं रदकधरा मदचाक चितलोल ।१९। 
टीका सुगम ॥११॥ 
दोहा- स्वेदमदनजलद्विरदमद, गंधित भूरे केश । 
अतितीक्षण बहूलोमतनख, भनि हस्तिनि इहि वेश ॥९३॥ 
टीका सुगम ॥११॥ 
सब देह भई दुर्गधमड मति अंधदडं सुख पावत केसे । 
कचु सालते लोमविशालसे है श्रुति ताडन केशव बोल अनैसे ॥ 
अलि ज्यो मलिनीनलिनी तजिके करिनी के कपोलन मंडित तैसे । 
क्षितिछोडिकैराजसिरीवश पापि निरयपदराज विराजत जैसे | १३॥ 
इहां हस्तिनी नायका अरु हस्तिनी करिणी जाकी सन देह दुर्गधमई है ताके 
पास मति ते ञे अंध हैं ते कैसे सुख पावत अरु साल कांटाते है लोभ विशाल 
दोहुनके ¦ अर श्रुति काननको ताड है एसे हैँ अनैसे बोल जिनके ॥ सो हे अली 
एेसिनके पास अलि भ्रमर अरु नायक जे मलीन कमलिनी तजिके भौर अरु नलिनी 
पद्यिनी तजिके नायक ये दोऊ कैसे करिणी हस्तिनी अरु हस्तिनी नायकाके कपोल 
सेवत है कैसे ॥ राजश्री भूमिको छोडके पापके वश होइकै । राजत निरय पदनाम 


हिन्दीरटीकासहित ( २७ ) 


नरक मे ॥ यामे जातपूर्णं उपमाश्चेष । दृष्टातक संकर ह ॥ साले लोम देह दुर्गन्धते 
तो जाति है । अरु अकिउपमान पुरुष उपमेय ज्यो वाचक जाइवैधरम ताते पूर्ण 
उपमा अरु नलिनी करिणी म श्टेव राजा दृष्टातको संकर है ।९३॥ 
दोहा- ता नायककी नायका, ग्र॑थनि तीमि बखान। 
सुकिया परकीया अवर, सामान्या सुप्रमान ९४ 

ता नायककी नायका ग्रथमे तीन कही । स्वकीया परकीया अरु 
सामान्या ॥ स्वकीया परकीया अरु स्वकीया परकीया आन । यह भी पाठ हे । 
तहां आनसो कहा सामान्या सो जानलीजै ॥ २४ 


स्वकीयालुक्चषण । 


दोहा- सम्पति दिपति जौ मरण हं, सदा एक अनुहार । 
ताको स्वकीया जानिये, मन क्रम वचन विचार ।\१५॥ 

संपत्ति अर व्रिपत्ति मरण मे एक अनुहार है कहा । जे धर्म वेद्‌ विदित ते 
न त्यागै ॥ मनसा वाचा कर्मणा करके जाको विचाररहे अरु कोई ठेसो भी अर्थ 
करत ह संपति कहिये कल्याण कल्याणरूपी है पतिजाको ॥ वेदोक्त पूर्वक यातें 
विवाहिता कही । ओर विपतिमे मरणम सदा कहिये सुखदाई है सकारको अर्थ 
श्रेय ताकी दाता ॥ संकोशह्‌ कहिये । जसखं आकाश है खचर आकाशगामी 
कहावे हे ॥ भनक्षत्रको कहै है भहू कहति है । जैसे समतानताकी भेश भईश चंद्रमा 
नक्षत्रको ईश्ेसो सदाको अर्थं मंगलदायक है ॥ . तो इहां पतिकी सेवाह्‌ 
उद्योतनभई । क्योकि विपत्तिमे श्रेयदाता कहा सेवा करै ॥ ओर सा की बात 
कही लजीली होइ तौ नायक सुख पावै अरु मरणहूमे श्रेहदा कहा उत्तम 
गति देनहारी । एेसे स्वकीया कही परन्तु यह अर्थ खीचिकै होड है ॥ ताते वाहीमे 
जे बाते निकस गई का संपति विपत्तिमे एक अनुहार ठहरी तो एक अनुहार आन 
न है हे ॥१५॥ 

स्वकीयाभेदलक्षण । 
दोहा- मुगधां मध्या प्रौढ गनि, तिनके तीनि विचार। 

` . ` एकएककी जानिये, चारचार अनुहार ॥१६॥ 

मुग्धा मध्या प्रौढा ॥ एक एकके चारचार भेद जानिये ॥१६॥ 

, मुग्धाभेद्‌ । 

दोहा- नवलवधू नवयोवना, नवल अनंगा नाम। 


(२८) ्‌ वरन 


लजा लिये जु रति करे, लजाप्राइ्‌ सुधाम ॥१७॥ 
नवलवधू नवयौवना नवल अनंगा ओ लज्ाप्राया लाज ल्वियि रति करै है 
यह मुग्धाके चार भेद ॥९७॥। ॑ 
नववधूमुग्धालक्षण । 
दोहा- जासो मुगधा नववधू, कहत सयाने लोड । . 
दिन दिन द्युति दूनी बडे, रणि कहे कवि लोड ॥१८॥ 
दिनदिन द्युति दूनी बढजाय ॥१८॥ 
यथा ।। सवैया । 


मोहिबो मोहनकी गतिको गतिही पटे बेन कहां धौ पठेगी । 
ओप उरोजनकी उपजे दिनकाडइ मढे अंगिया न मटेगी ॥ 
नैननकी गति गूढ चलाचक केशवदास अकाश चढेगी । 
माड कहां यह माइगि दीपति जो दिन दो इहि भांति बढेगी ।१९॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्राति ॥ कि हे सखी यह बहुत आश्चर्य मय होत जाति 
है । कि मोहनकी जो गति है । का जितेकं मोहनमंत्र यत्रादिक बश हैँ || अथवा 
मोहन कृष्ण तिनकी जो गति है ताको तो याकी चलन मोहति है अरु ओप जाके 
उरोजनकी उपजे है एेसी दिनदिन तो कासो मढैगी आगी तो नमढैगी । अर्थ एेसी 
आगी कहां जासों जाके उरोज मटै है ॥ अरु नयनन की गति बहुत गुढ है ॥ 
चलाचल विषे सो केशवदास आकाशश्रवण सीमामे मदेगी ॥ हे माई यह दीपति 
कहां अमाइगी जो या भाति दोदिन मढैगी इहां भविष्य मे अधिक अलंकार जहां 
आधारते आधेय अधिक होड सो इहां अगकी दीपि आधेय । अंग आधारते ॥१९॥ 
नवयोवनभूषिता मुग्धोलक्षण 1 
दोहा- सो नवयोंवनभूषिता, मुग्धाको यह वेश । 
बालदशा निकसे जहां, योवनको परेश ॥२०॥ 
यौवनके प्रवेश मे बाल अवस्था द्ूटत जाय ॥२०॥ 
यथा । सवेया । 
केशव एूलि नचें भूकुटीकटि लूटि नितम्बलडइं बहुकाली । 
बेननशोच सकोच सुनैनन हूटिगडं गतिकी चलि चाली ॥ 
द्यौसक धीर धरो न धरो अबले मिलि वे तुमको वनमाली । 


हिन्दीरीकासहित ( २९) 


वाको अयान निकासनकों उर आये हैँ यौवनके अवताली ।२१॥ 
उक्ति सखीकी नायक प्रति । कि द्यौसक धीर तुम्रधरो वाके उरते अयान 
निकासिवेको यौवन के ॥ अवताटी निकासनहार आइ चुके हैँ काहे उनको देख 
भूकुरीकूली नचतीं हैँ । कि हमारे सहायी आये ॥ अरु नितंबने कटिको 
टूटल । बहुकाी जो बहुबरसते अयानने पोसी रही । अरु वचन को शेच प्राप्न 
होगयो अयान वारेकै अब हमारो दस्त उठो । अरु नयनन जे-अयानपनके रहे 
तिनको संकोच भयो है || अरु गतिकी जो चचाल हती अयानपनकी सो इूटिगई 
ताते तुम धीरधरो न धरो । अब वाको तुमको हौ निलावत हौं । वा को अयान 
निकासिबेके यौवन के अवताली आये है इहां जो काकोक्ति सो ल्गावत तामे 
नववधू होजात है । नवयौवना नाहीं होति ताते समाधि अलंकार है समाधि कौन 
कहावै जहां आपन कार्य आनके कारणते होड सो इहां यौवनके अवतालीतै तिहारो 
काजभयो ॥२९१॥ 


मुग्धानवलवधूअनंगालक्षण । 


दोहा- नवल अनंगा होड सो, मुग्धा केशवदास । 
खेले लोठेनालविधि, हस त्रस सविलास ।1२२॥ 
करै सनपे बाठविधिते ॥२२॥ 


यथा ।। कवित्त । 


चंचल न हूजो नथअचल न खेचौ हाथ, सौव नेक्रसारिकाऊ शुक 
तौसुवायो जू। मन्दकरो दीपद्युति चन्दमुख देखियत, ५ आऊ द्वार 
तौ दिखायो ज्‌ ॥ मृगजमरालबाल बाहिरे बिडार देउ, भायो तुम्है केशव 
सुमोहू मनभायो जू। छलके निवास एसे बचनविलास सुनि, सौगुनो सुरतहू ` 
ते श्यामसुख पायो जू २३॥ | 
उक्ति नायका की नायकं प्रति ॥ नायक कही नायका सो चलौ सेजपै सोवै 
सो सुन नायका कही बहुत नीकी यह तो मेरे मनहीं मे रही अब व त रात्री बीती 
चलौ सोवैं जामे कोई जगावै नाहीं । मेरी चच होके अचल न एेचौ हाथ को 
शुक सोइ चुको है सा सोवै ॥ मंदकर देहु दीपकी द्युति चन्दमुख तो देखि 
परत है । अरु दौरनाम वेगिते दुराइ आँ जो द्वार दिखात है ॥ अरु मृगज जे है 
मराल बालजे है ते बाहिर विडारआॐँ । जो तुम्हारे मनमे है सो मेरे भी मन भायो 
है छलके निवास जो नायक सो एसे वचन सुनकर सुरततै सौ गुणो श्याम सुखपायो 


(३० ) रसिकपिया 


श्याम शुगार सुख पायो ॥ अरु यामे छल निकासो कि छल सोगये चाहत शुक 
सारिका तौ ज्ञान वारे है मराल ना होय वचन है सो तासो पर्यायोक्ति अंलकारसो 
नहीबनत जब इतनो छलजानो तब नवलवधू कहां । ताते इहां प्रहर्षण अकार 
जानिये ॥२३॥ 


अथ लजाप्रायरतिमुग्धालक्षण । 


दोहा- मुग्धा लजाप्रायरति, वरणत हैँ इहि रीति। 
` करे जु रति अतिलाजसो, पतिहि बढावे प्रीति ॥२४॥ 
सुरति लाज युक्त करिके पतिको प्रीति बढावै ॥२४॥ 


यथा ।। सवैया । 


बोकि न होवे बुलाय रहे हरिपांय परे अरु ओलियो ओडी। 

केशव भेटबेकोभरि अंक छुडाइ रहे जक हौ नहीं छोडी ॥ 

सीधे चितेबेकों केतो कियौ शिरचाप उठा अंगूठन ठोडी । 

मे भर चित्त तऊंचितयो नरही गढनैनन लाज निगोडी ॥ २५॥ 

उक्ति नायकाकी सखी प्रति ॥कि हे सखी नायकने लाज हछुटाइबेको 

उपाय कीन्हे परन्तु लाज न छूटी । काहे निगोडी गोडतें रहित ॥ वे प्रथम सरत 
विषे बुलाय रहे पर हौ न बोली । मेरे पांय परे अरु आखीओढी ॥ अरु भरि अंक ` 
भटिबे के लिये जक मेरी छुटाइ रहे पर हौ न छोडी । अरु सीधे चितैबे को केतो 
उपाय कीनौ दोह अगुठा ठोदीमै लगाये ॥ अर शिरदोई बगल अगुरिनते दबायो । 
पै मे लाज न छोडी अरु कहोकै रतिवाच्यार्थ तै नहीं कसत तौ विज्ञार्थ ते कहत 
हे कै इतनो उपायभये तऊ लाज न गई याते सूचित रति करावति है इहां विशेषोक्ति 
अलंकार है ॥ जहां जाकाजको कारण होड अरु कारज न होड तहां विशेषोक्ति 
जानिये इहां नायकं उपाय करै लाज न चटी ॥२५॥ 


मुग्धाशयनलक्षण । 
दोहा- मुग्धा सोड़ रहे नही, पियसंग सुनो सुजान । 
जो क्यो हू सो वै सखी, सुख नहिं ताहि समान ॥२६॥। 
मुग्धा नायकके पास नहीं सोवै जो सखी सोवै लैकै तो सुख नहीं प्रमाण 
राधिका माधवै एक ही सेज पै धायके सोई सुभायसलीने ॥२६॥ 
पांड़परे मनुहार करे पलकापर पाड धरे भयभीने । 


हिन्दीरीकासहित ( ३१ ) 


सोइ गई कहि केशव केस हं कोरककोरहूं सोहन कीने ॥ 
साहस के मुखस मुख छूवे छिन यै हरिं मान महासुख लीने 
एकउ सांसहीके उससै सिगरेडं सुगन्ध बिदाकर दीने ॥२७॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति। कि हे सखी! पांइपरेतै मनुहार करेते पलकापरपांइ 
भयमे भीनेधरे ॥ कैसहू पलगपर सो है करे तै सोगई । तन साहसकर नायकने 
मुखसो मुख द्ुवायौ ॥ ओ हरिने महासुख मानो । तब नायकाने उसासल्ई तासों 
सिगरे जे सुगंध धरे रहेते बिदा करदिये ॥ अरु जो सो है सुगन्ध बिदाकरे तौका 
रति न होती याते यह अर्थ आछ्छो नहीं । यहां कारणक संग कारज भयो तातें 
हेतु अकार है सो है करिवो कारण पलगपै आइवो कारज ॥२७॥ 
मुग्धाको सुरतिकक्षण । 


दोहा- मुग्धासुरति करे नही, सुपनेह्‌ सुखमान । 
छलबलकीने होत है, सुखशोभाकी हान | २८॥। 
मुग्धा स्वप्नमे भी सुख मानके रतिनही करत छलबलते नायक रति करै तो 
सुखशोभा घटजाय ॥२८॥ 
यथा । कवित्त । 


सुखदे सखीनबीच देके सो है खायकै खवाडइ क्ट स्वाय बश कीनी 
बरबसु हे! कोमलमृणालकासीमाद्धिकाकी मालिकासी, बालिका 
जुडारीमाड मानसके पशु है ।॥ जानै नाविभात भयो केशव सुनेकी बात, 
देखो आनिगात जातभयो केधो असु है । चित्रसी जु राखी बह चित्रिणी 
विचित्रगति, देखो धोनयेरसिकयामें कौन रसुहे ॥२९॥ 

उक्ति सखीकी नायकप्रति ॥ कि सुख दैक सखीनको बीचदे कै अरु सोहै . 

खाइ नसावारीवस्तु खवाईइ वाको बरबश सुवाई । फेर महा कोमल मृणाल कासी 
चमेटी मालिकासी तुम बालिकासी जो यह मानसवारी बात है ॥ कि पशुवारी 
है । अब जानत नहीं विभातभयो है ॥ बातको सुनै गाततो देखो एेसो अनर्थ भयो 
जात है वह चित्रिणी चित्रकैसी होगई है का अचल होगई है ॥ यामे तुम्हे कौन 
रसुमिलो । कहेधौ नये रसिकभी पाठ है ॥ इहां विषम अलकार है अनमिर तेके 
संग तै । नायक प्रौढ नायका नवोढ ॥२९॥ | 
दोहा- मुग्धा मान करे नही, करे तो सुनो सुजान । 

त्यो डरपाइ छुडाइये, ज्यों डरपे अज्ञान ॥३०॥। 


( ३२ ) | रसिकप्रिया 


मुग्धा मान कदापि नहीं करै जो करै तौ अज्ञानकी रीतिते डरपायके छडाइये | 
करहित सुनहु यहभी पाठ है ॥३०॥ ` 


यथा ॥ सवैया । 


बोले न बाल बुलावत ह नखरेख लिखें भुव प्रेम परेखो । 
आपने हाथ विलोक विलोक कही तब केशव बुद्धि विशेखो ॥ 
छोटि बडी विधि रेख लिखी युग आयुकि रेख सुकोन सुलेखो । 
परेम ते बोल सहो न परौ अकुलाइ कही पिय कैसि है देखो ॥३९॥ 
मुग्धा सखीनके सिखाये मानकर बैठी है । नायक बुलावत आपु नाही बोकत 
नखते भूमि लिखत है जाही प्रेम परेखो ॥ आनमानकी रीति नाही जानत । तब 
नायक अपने हाथ देख देख बुद्धि विशेष करकै कही ॥ कि विधाताने एक छोटी 
एक बडी रेख लिखी है सो नहीं जातन ॥ हमारी आयु की रेख कौन है । 
इतनी सुन मान छोडकै प्रेमते यह बोलसहो नहीं गयो ॥ अकुलाय बोली 
पीय कैसी है । तुम देखो तो बोलत मान दूूटगयो ॥ तब नायक कही जब नायका 
कही पीय कैसी है । तब नायक कही देखो ॥ इहां संसृष्ट अलंकार है । 
जहां तिलतदुलसे अनेक अलंकार मिलै तहां संसृष्ट ॥ बलावत नबोली | 
कारण अक्ति कारज न भयो याते विशेषोक्ति अरु नायक छलकरो ॥ आपन हाथ 
देख ताते दूसर पर्यायोक्ति । अरु कैसी है नायका वचन देखो नायक वचनते उत्तरा 
` याते जहां प्रति उत्तरहोडइ तहां उत्तरा याते संसृष्ट इति मुग्धा ॥३९१॥ 
| अथ मध्याके चतुर्भद्‌ । 
दो०- मध्या आरूढयौवना, प्रगलभवचना जान । 
प्रादुभूतमनोभवा, सुरतिविचित्रा मान ।३२॥ 
आरूए यौवना प्रगल्भवचना प्रादुर्भूतमनोभवा उत्पत्तिभयौ है कामजाके ओ 
सुरति विचित्रा यह मध्या के चार भेद है ॥३२॥ 
` मध्या आरूढयौवना लक्षण । 
दो०- मध्या आरुढयौवना, पूरणयौवनवंत । .. 
भागसोहागभरी सदा, भावत है मन केत ।३२॥ 
आरूढ यौवना चढ्यो है यौवन जा नायका के परिपूर्ण । भाग सुहाग भरी 
सदा जाके मनमे कंत भावत है ॥३३॥ 


हिन्दीटीकासहित ( ३३ ) 


यथा वित्त } । 


. चंदके सौभागभाकल भृकुटि कमान एेसी, मैन कैसे पने शर नैनन 
विलासु है । नासिकासरोजगंधवाहसे युगन्धवाह, दारयोसे दशन कैसो 
बीजुरीसो हास है ॥ भाई सी ग्रीवाथुज पानसो उदर अरु, पंकज सो पाड 
गतिहंस एेसी जासु है । देखी है गुपाल एक गोपिका बै देवतासी, सोनोसो 
शरीर सब सोधे कैसी वासु है ।३४॥। 

उक्ति सखी की नायकसो कि एकनायका गै देखी सो कैसी है ॥ चंद्रभाग 
आधेचन्द्र सो जाको भाल है। अरु भृकुटी कमान एेसी है मैनकामके शरनाणसे 
पैने है नैन अरु नासिका सरोजकमल सी गंधवाहसी है सुगंधगंधवाह नाम पवनको 
हे । दारोसे जाके दशन हैँ अरु बीजुरीसी है हास जाकी अरु भाईउतारी ेसी ग्रीवा 
ठे ॥ अरु बांह है पानपत्रसो उदरहै कमल से पाड हंससी चार है हे गुपाल। 
एक गोपिका मै देवता सी देखी है । जाको सुवर्णं सो शरीर है ॥ सोधेकी वास 
हे । तो इहां नायका की रुचिजान । सखी नायक को मिलायो चाहत ॥ यह तो 
काम अरु चलो कहत नहीं याते मध्या । मध्या की सखी भी मध्या होत है ॥ 
कि मैनके शरसे पैने नैन ते काम बिजुरी से हांस तै । लाज याते मध्या तो नेत्रके 
बाण मारत ॥ अरु हंसत । यह लच्नाहो धर्म नहीं ।॥ अरु पाय की चाह यह । 
निकासा कि सब नायक के बचन हैँ । तीन तुक मे चौथी मे सखीके कि मै देखी 
ठै तो यामे नायकाकी चाह कहांते आई । अरु यह कही सोनो सुगंध है तोभी 
न निकसी ॥ कहा यह आन गैं नहीं होति । कोई कहै यह परकीया मै होजात ॥ 
ताते वही व्यंगते कही । इहां कवि निबद्धवक्ता की उक्ति ते नायका के रूप की 
अधिका वस्तु ताते तुम मिलो यह दूसरी वस्तु है ॥ अथवा उपमा अलकारतै 
नायक को मिलायो चाहत यह वस्तु है ॥ चंद्रभाग उपमान सो वाचक ॥ भाल 
उपमेय । इहां धर्म लुप्ता सोई भृकुटी कमान पै पैन शर उपमान नैन उपमेय से 
वाचक पैने धर्म्म यारीति ते सन उपमाके भेद जानिये ॥३४॥ 


अथ प्रगल्भवचना मध्यालक्चषण | 
दोहा- प्रगलभवचना जानतिहि, बरणौ केशवदास। 
वचननमाहं उराहनो, देह दिखावे त्रास ॥३५॥ 


वचन प्रगल्भ होय । बोत मे शंका न करै | वचननमे उराहनो देय ओ 
त्रास दिखावे ॥३५॥ 


( ३४ ) रसिकप्रिया 


कान्ह भलेजु भले ढंग लागे भले ह नैननके रग रागे । 

जानत हौ सब ही तुम जानत आपसे केशव लालच लागे ॥ 

जाहु नहीं अहो जाहु चले हरि जात जहीं दिनहीं बनबागे । 

देख कहां रहे धोखे परे उभटोगे जु देखबो देखहु आगे ॥३६॥। 

नायक तयार होकर बाहिर जात तब नायका कहत है कि हे कान्ह म 

बहुत भले हौ अरु भठे ठग सीखे हौ ॥ अरु भले होके नैनके रगरगे हौ ॥ अर्थं । 
जासो नैन लागत ताहीके होजातहौ भले इन नैननिके रगरागे यह भी पाठ है ॥ 
जानहौ सब बात तुमहीं अरु तुमको जे तुमसे है ते जानब जो या लाल्चमे लगे 
है ॥ तुम जाह नहीं जातहौ नही इहांसे ष जातहौ दिनमें | बनाइकै 
बागे । उत्तम जामा बनाइकै कहा देख रहेहौ ; उबटौगेज्‌ देखनौजो जो 
देखनौ उबटत है उबटबौ बढो जो अभिमान कोई बातकर आनको दिखावै वासो 
 उबटब कहै है आगे देखो कहाहोइगो ॥ इहां पिहित अलंकार है छपी बातको 
प्रगट करै सो पिहित अरु लाटा अनुप्रास है वही शब्द फिरफिर आवत ताते । 
उलटेकसे देखिहोयभी पाठ है । प्रश्च ॥ यामे स्वकीया नहीं ।॥ धोखेपरे इत्यादिक 
वचननितै परकीयासी भासती है ॥ मध्याके वचन स्वकीयामे कहे हैँ उत्तर यह 
कहती है नायकाजातहौ बनिबनि बागे जहां ॥ तौ नागेको पहिर चलिबो निजघरही 
मे बनै परकीयाके घरबागे कहां ॥ याते स्वकीयाई है ॥ एेसेभी कोई कहत ॥३६॥ 


प्रादुभूतमनोभवामध्यालक्षण । 
दोहा- प्रादुभूतमनोभवा, मध्या करैं बखान । 
तनमनभूषितशोभिये, केशव कामकलान ।३७।। 
जाके तनमन मे कामकलाभूषित होड सो प्रादुर्भूतमनोभवा मध्या ॥३७॥ 
सवया । 
आजु मेँ देखी हे गोपसुता'इक होड न एेसी अहीर कि जाई । 
देखतिही रहिये द्युति देहकि देखते ओरन देखि सुहाई ॥ 
एकहि बक विलोकन ऊपर वारौ विलोक त्रिलोक निकाई । 
केशवदास कलानिधि सो वरु बृ्धि है कामकि मेरो कन्हाई ॥।३८॥। 
नंकविलोकनते तनमन भूषित कामकलान यह कहो ॥ तहां तीन बार क्यो 


कहे एक तो यही बात अनुचित है २ । दूजे जहां कन्हाई कहे तहां उनकी समता 
क्यो कलानिधि अरु काम कहो न तहां एेसो अर्थ केशवदास कलानिधि 


हिन्व साजित ( ३५ ) 


सों कही ॥ कलानिधि सो वरु चाहिये ॥ काहे कलाकामकी ॥ वाढठौर दीर्घ को 
लघु है ॥ कामकियो सो भासत है सो कामको कलाकी निधि है कौन है ॥ मेयो 
कन्हाई है ॥ ताते एक कान्हही कहे हैँ तहां कोई कहै यहां नायका मध्या है ॥ 
सोऊ चारभेदके तीजें स्थान पैहै ॥ प्रौढा के विकट जाइरगी ॥ सो कहां अबल 
विवाही नहीं | यह तो शाख विरुष्द है | काहे प्रौढाके निकट बेस आई ॥ ओौर 
सब अवस्था पतिबिन बीती ॥ यह बात श्रृगारशासख्रसो विरुद्ध ओर काह ने टीकामे 
लिखी है ॥ तहँ कन्या लिखी है । सो जददेश मे एेसी कन्या है ॥ तौ प्रौढा कौन 
व्प्रतकी है है प्रौढाही जानपरत । यह बडी शंका है ॥ तहां एेसी कहेचाही काहूने 
कोई अतिसुंदर नायका देखी सो जानत नही कौनकी ह ॥ किं मै एकगोपसुता 
देखी है ॥ सो कहती है ॥ मै एक गोपसुता देखी सो एेसी सुंदर है ॥ ताकोवर्‌ 
कि तौ कलानिधि बूिये ॥ कि मेरो कन्हाईं ताकी नायका बृञ्जिये ॥ एेसे सन्देह 
सों कहत है ॥ तहां प्रश्न ॥ जो सन्देह है जानतीही नहीं ॥ तौ मेरी कन्हाईं बननो 
यह प्रश्न ताको उत्तर जासो कहत है ॥ सा वा नायका को धाईं है सो वह बहिरगता 
धाईसों कहत कि मै आजु देखी है गोपसुता नायका ताकी स्तुति करी ओर कही 

कि मेरे अनुमाने यों आवत है कि वाकोपति कलानिधि बृञ्धिये ॥ कहाकै तौ 

चन्द्रमाककी खी है कि कामकी एेसिन के घरको मोहिंलागत है । जब धाइ कहै 

कि मेरो कन्हाई ॥ घाईने जताई दियो घाईके उत्तर ते उत्तरारकार ॥ अरु सीधो 
अर्थ एेसो याको है । सखी सखी प्रति नायकको सुनाइ कहत तात नायका के 

नजदीक नायक जाइकै ॥ मै एक गोपसुता देखी है एेसी गोपकी कुमारी नहीं होत ॥ 

जाकी देहकी द्युति देखत रहिये ॥ आन को देखबो नहीं सुहात ॥ वाकी एक बक 
विलोकनपै त्रिलोककी निकाई वारिये ॥ जाको कलानिधि सो वर्णं कन्हाई बृञ्ि 
है जे बाते कामकी ॥ अथवा काम बृज्ि है काहे वह मनोभव है कलानिधि है 

अनेककला जानतकि कन्हाई अर्थ अर्थपर समै वाको देखनहार दो है ॥ कि अगमें 
कामके बाहिर कन्हाई बिकल्प अलकार ते नायक मिखाइनी चाहत यह वस्तु जहां 
` भविष्य कही यह है है कि यह है है तहां विकल्प भूतवर्तमानमें सन्देह यह भेद 
सन्देह विकल्प को है ॥३८॥ 


अथ सुरतविचित्रामध्यालक्षण । 
दोहा- अति विचित्र सुरता सुतौ, जाकी सुरत विचित्र । 
वरणत कविकुलको कठिन, सुनत सुहावे मित्र ।३९॥। 


विचित्र सुरता वह है कि जाको सुरत विचित्र होड ॥ ओ कविकुख्पै कठिन 
तासो कल्यो जाय । ओर जो कोऊ सुनै ताहि सुहाय 1 ओर मित्र संबोधन है ।॥२९॥ 


( ३६ ) रसिक प्रिया 


क वित्त । 


केशोदास साविलास मंदहासयुत, अविलोकनअलापनको आनंद 
अपार है । बहि रति सात अरु अंतरितसात सुन, रतिविपरीतनिको 
विविधविचार है॥। छूटि जात लाज तहां भूषण सुदेश केश, टूटजातहारसब 
मिटत शगार है। कूजि वूजि उठे रति कूजतिन सुनि खग, सो तो सुरत सखी 
ओर विवहार हे ॥४०। 
उक्ति नायकाकी अंतरंग सखीसों । कि हे सखी! जो एसी होई जो रति है 
` कि केशव जो है जामै आपन दास होडर्जइ ॥ सो विरखास सहित । अरु मदहास 
युत होइ ॥ अरु देखनेको बोलवे को आनंद अपार होड । फेरअंतर बाहिरकी जे 
सात रति है तेहोहि। तदनतर विपरीत को नानाप्रकार को विचार होइ अरु लाजद्धूटि 
जाइ । अरु भूषण सुंदर देशते बिगरजाई केशभी छूटिजार्येहीं ।। अर हार टूटजार्हि। 
सब श्रंगार मिटजाहिं ॥ अरु रतिके कूजनसुन पक्षी कूजन लगे । यह जान कोहं 
पक्षी कूजत है सोई सुरत है ओर तो व्यवहार है दंपतिको तो यामे कविको कठिन 
कौन बात केशवराखि कोई करै तौ रतिकरी है नहीं विचारमात्र रति है । तौ विन 
सुरत की सुरत यह कठिनता इहां तटा अनुप्रास वृता अनुप्रासवीप्सा है ॥ 
केशोदास साविलास यह वृता सात सात कूज यह वीप्सा अथ सातबहिररति ॥४०॥ 
| बहिररति सात । 
दोहा- आलिगन चबन परस, मर्दन नखरददान । 
अधरपान सो जानिये, बहि रति सात सुजान ।४९॥ 
टीका सुगम ॥४१॥ 
अथ सात अन्तररति । 
दोहा- थिति तिर्यक सनमुख विमुख, अधऊरध उत्तान । 
` सात अंतरति समञ्रिये, केशो सकल सुजान ।॥४२॥ 
स्थिति इत्यादिक आसन जानिये ॥४२॥ 
दोहा- सोरहई श्रंगार सब, सोरह सुरतसमान । 
बुधिविवेक बल समुञ्िये, केशव सकल सुजान ॥।४२॥ 
यह दोहा प्राचीन पुस्तकमे नहीं मिलत ॥४२॥ 
अथ षोडशश्रंगार ॥ कवित्त ॥ 


प्रथम सकल शुचि मजन अमलबास, जावक सुदेशकेशपाशको 


हिन्दीरीकासहित ".. ."(इओी) 


सम्हारिबो । अंगराग भूषणविविध मुखवास राग, कजलकलित लोललोचन 
बिहारिनो ॥ बोलनि हंसनि मृदुचछनि चितौनि चारू, 
पलपलप्रतिपतित्रतपरिपारिबो । केशोदा साविलास्र करहु कुवरिराधे, इहि 


विधि सोरह श्ृद्धारनि शुंगारिवबो ॥४४)। 

इहां केशव ने सोरह श्रंगार कटे । तहां श्रंगार जो करने ते होई सोइ कहावैं 
तहां अरु बोलनि चितवनि चटनिपतित्रत यह श्रगारये कैसे बनि है? श्रगार जो 
पतित्रत तौ कहा पतित्रत्र छूटत बनत है ॥ सुरतातमे सब श्रृगार छूटत । वरणे हैँ 
अबहीं केशव पाछिले कवित्तमे कहि चुके कि सुरत विचित्राके उदाहरण मे कै। 
टूटजात हार सब मिटत श्रृगार है ॥ तो पतित्रत पिरि है अरु फेर है है। अरु हसनि 
बोलदिक सब स्वभावमे है ॥ तहां एेसो अर्थ कीजिये ! प्रथम सकलशुचि १ 
मञ्जान २ अमलवास ३ जावक ४ केशसमारबो ५ भये अंगराग ६ तहां एक अंग 
को राग अंग बनाइबो तो पहिले पाच ५ मांगसिदूर £ भारखौर ७ फेर चिबुक 
तिर ८ मेर्हदीरचाइवबो ९ अरगजा गाइबो १० फिर भूषण विविध दो तरहके ॥ 
मणि सुवर्णे ११ एल के १२ मुखवासमें तीन मुखमे ॥ वास लवंगादि १३ 
दतमंजन १४ अधररग ताबूल ते १५ अरु काजर १६। तहँ कोई कहै कि अंगरागमें 
सब बनाये तहां जावक काजर कहि जुदा कीनो तौ ये दोई ज्यादा रंग करनहार 
है जैसे नेत्र श्याम कि अधिक श्याम। अरुण अधिक अरुण अरु बोलनि चितवनि 
को एेसो अर्थ ॥ इन विलासन सहित इहां केशोदास साविलास यह पतित्रत ओ 
वृत्त्यनुप्रास है ॥४४॥ 


अथ सुरतान्त ॥ सवेया ।. 


सुन्दरता पय पावक जावक पीक हिये नखचन्दन ये है । 

चन्दनचित्र सुधा विष अंजन दूटि सबे मणि हारगये हैँ 

केशवनैननि नीदमहं मदिरा मद घूमत मोहमये है ॥ 

केलिकै नागरिनागर प्रात उजागर सागरभेष भये हैँ ।। ४५॥ 

उक्ते सखीकी सखी प्रति ॥ कि आज सुरतात मे नागरी अरु नागर उजागर 

सागर के भेषक होइ रहे हैँ जो सुंदरता है सोई पय जल है । अर पावक बडबा 
अग्नि सो जावक अरु पीक अरु हियेमे नख तेई चन्द है ॥ चन्दनते चित्रित सोई 
सुधा अमृत है 1 अरु विष अंजन है ॥ अरु जो हार टूट सोई मणि है । अरु जो 
नैननमे नीद है सोई मदिरा है ताके मदते घूमत मोहमय है । केलिकरिके सागररू 
होड रहे है तहां कोई कहै कि चन्दन एकै तौ आन पुरानो चाहिये ॥ तहां एेसी 


(३८ ) रसिकप्रिया 


किये कि चन्द्रजआगे करण निकसे ये द्वितीयाके है यातै नये कहे अरु मध्या कहे 
कि घूम रहे है ॥ नायक नायकाकी ओर मुख कीने है नायका पीटदिये याते लाज 
अरु सुरत कराई याते पूमा ॥ अरु कोई हार टूटबे मे मध्याकही खैचन 
क्रियाते । लाज आयो ओर प्रौढा अति काम सो भेटती है ॥ # सुरतात 
सुन्दरता यह पदन दूरकियो । सो तो प्रौढाकी रतिमेभी वर्णन करत हे । देव आदिक 
सब कविनने वर्णन करे ॥ सोति मखहार है निहार टूटे हार है इहां रूपक अलंकार 
जहां उपमान उपमेय समता वाचक हीनकर होई सो रूपक ॥ तो सागर उपमान 
नागरि उपमेय । अरु कोई करै कि इहां वाचक धर्मलुप्ता काहे न होई तौ बामें 
विशेषमात्र होई है ॥ यामे विशेष विशेषण दोनों इतनो भेद ॥४५॥ 


अथ मध्याधीरादिभेद । 


दोहा- सिगरी मध्या तीनविधि, धीरा ओर अधीर 

धीराधीरा तीसरी, वरणत सुकवि अमीर ।।४६॥ 

धीरा बो वक्रविधि, वाणीविषम अधीर । 

पियको देइ उराहनो, सो धीरा न अधीर ।।४७॥ 

धीरा वक्र नोक अर्थ व्यगल्ियि कोप करै ॥ वाणी विषम कहिये टेढी बात 
करै व्यंग न राखै । सो अधीरा ॥ पियको उराहनो देय अर्थ व्यग अव्यंग दोई 
करै सो धीराधीरा ॥४६।४७॥ । 
धीरा यथा ।। सवेया । 


ज्यो ज्यों हुलाससो केशवदास विलासनिवास हिये अविरेख्यो । 

त्यो त्यो बल्यो उरकम्प क्‌ भ्रम भीत भयो किधौं शीत विरोख्यो।॥। 
मुद्रित होत सखी बरही मेरे नैन सरोजनि सांचकै ठेख्यो ॥ 

तजु कटय मुख मोहन को अरविन्द सो है सुतौ चन्दसो देख्यो।।४८॥ 
उक्ति नायकाकी सखी प्रति ॥ नायकके सुनाई कहत है कि हे सखी! 
नायकको मुखकमल सो तू कहत रही सो चदसो आज मैने देखो चदको आशय 
` यह कि कलकी है अरु शीतकर है अरु घट बढ होत है अरु प्रात द्युति हीन हो 
` जात अरु कमल्‌ आपनो स्थान छोड अन्तनही जात चंद्रमा घटादिकमेभी पर्हुचै 
है जो देखै सो यह जानै कि हमारे नेत्र सामुहै है अरु सोई रीति इनकी है यह `. 
तै वक्रउक्ति अलकार धीरा नायका अरु मध्या काहेतै सो अब कहत है नायकाको 
क्रोधते कंप भयो ताको लाजते छपावत है कि हे सखी ! जैसे जैसे बटे हुलाससों 


हिन्दीरीकासहित (५) 


विलास निवास हिये मे अवरेख्यो त्यो त्यो चै कृपन लगी तब मोको भ्रम भयो 
कि भीतभई है कि विशेषशीत तब तर श्रेष्ठ है हे सखी ! बरहीसे जो मेरे नैनसयेज 
है ते मुद्रित है गये है एेसो जानि सखी काहो कि अरविन्दसो मुख है सो वह चदसो 
है अरु कोई कहै कि बरही नेत्रबरही काहे कहे तो कमलचंदते दूर रहत मुदित 
होत मध्या ॥४८॥ 


अथ मध्या अधीरा यथाः) कवित्त । 


तात केसो गात सब बल बलबीर केसो, मात केसो पुंह महामोह पन 
भायो है। थलसोअचलशील अनिलसे चलचित्तजलसो अमक्तेज तेजकसो 
गायो हे । केशौदास बसत अकाशके प्रकाश घोष, घट घट घर घर धेरै घनो 
छायो है । रतिकीसी रति नाथ रूप रतिनाथ केसो, कहो केसोराइन्नूढ कौन 
यह पायो हे ।४९॥। ्‌ 
उक्ति नायकाकी नायकसों । तात वैसो तौ गात है कहा तात पिता को गात 
डगत अरु तिहारो डगत बलबीर कैसो बल बलबीर वारुणी खाइ मतिजात है अरु 
माता सो मुख है का कलु कदु महावर रगो है अरु थलसो शीकवाको नास क्षमा 
चाहै सो कहै तुम क्षमा धारण करेहौ अरु पवनसो सब शरीर है शीतल संग शील 
अरु अमलजलसो चित्त कहा नीचे चलत तेज कहे अग्रि सो तेज मेरे अंगकै ते 
पायो अथवा सन प्रकाश आकाश सो होत अरु तुम्हारे घर सर्वदा व्यापक कह 
-बसत है अरु रति कैसी रति कहा पति त्याग अरु रूपमे रूप रतिनाथ कैसो कहा 
संगिन कै सुखद असंगिन कै दुखद यह विषमवाणीको अर्थ सहजही सब जानत 
परतु जो जो इ्ूठ है सो नायकचित्त ते अधीरा अरु साफ नहीं कहत कि यह कीनो 
ताते मध्या उद्ेख अलंकार जवात्युत्प्रेक्षक कर वरनै सो यहां तात आदर्शन कहि 
दीनो है ॥४९॥ 
अथ मध्या धीराधीरा यथा । सवेया । 


कान्ह भके जुं भले समुञ्जाय हौ मोह समुद्रको ज्यों उमड्यो हे । 

केशव आपने माणिकसो मन हाथ पराये दे कौनौ लह्य हे। 

नैननहीं मिलवो करिये सब बेननको मिलबो तौ रह्यो हे। 

जाय कल्यो तुम जैसे सखीनसाो एेहो गुपालमे ठेसो क्यो है ५०॥ 
उक्ति नायकाकी नायक प्रति । कि काहू भलीने भली समु्ाई है नायक 


मोहसमुद्र सो उमडो हुतो अरु आपने माणिक सो जो मन है सो पराये हाथदै कौनने 
पायो नयननहीं सो मिलिबो करिये अब बैननको मिलिबो तौ रहो जैसे तुम सखीन 


(४०) रसिकप्रिया 


सो जाइकै कहतहौ सो एेहो गोपाल मै एेसो कहो है यह अक्षरार्थ परंतु यामे प्रश् 
गोपालने सखीनसों कहा बातकही सो नहीं कही तहां उत्तर ॥ कि एेहो गोपाल 
मेरे गोपाल ए है यह अर्थ नीको नहीं अरु यामे शब्दका सुरबदलत शब्द एहो 
गुपार है तहां गोपाकको अर्थ गो गऊके पालनहार वह दोष बनोरहो गोपालको 
गोपाल कियो अर सूरत कहै हँ कि आंखिनको मिलबोरहो वचनको मिलबो गयो 
मै एेसो कबि कहौ काहे यामे प्रभति उदासीन दोई कही एेसो मँ तुमसो कबि कहौं 
यामे प्रभति काहे कहि कि मुकरगई अरु तुम याही लायकहौ तुमसों कहौ तौ यामे 
उदासीनता तौ यामे परकीयत दोषको दूसरा प्रश्च उत्तर चाहने परा नहीं तौ धीर 
भी परकीया होजाइगी जैसे क्षुद्र कविन लिखदई कि मुग्धापरकीया ऊधीरा होसकत 
ताही गनतीमे केशवदास होज है भावे तौ धीराको भेद नहीं जानत रहँ अरु 
कनिनकी हुब तनपाई रही केशव तौ महाराज वीरवर महाराज रामशाहि महाराज 
मानके दरबारी रहे तो वे कैसे करहैगे काहे धीरा सपत्नी सों कलंक लगावत या 
अर्थमे तो साफ परकीया है गई तहां तीन तुकवारी बात चौथी तुके है कै 
कहूभलीने मोको सम्ञाई है कै वे मोह समुद्रम उमहेहै तौ मोह समुद्रम अपनों 
, मन माणिक परये हाथदयो सो काहूने पायो के वेही पावै अरु नयनन को मिलबो 
तिहारो रहो बैनन को मिलबोगयो यह मोहि आननै सिखाई ताते तुम उनसो कहो 
नाराज होके सो मै एेसी कबि कही है तौ याँ नहीं कही अरु कही दोनौ बात 
आई ताते धीरा अधीरा भई याम उपमा अलंकार मोह उपमेय समुद्र उपमान ज्यों 
वाचिक उमह्यो धर्म ताते पूर्ण उपमा माणिक उपमान मन उपमेय सो वाचिक ताते 
धर्मलुप्ता ॥५०॥ 


अथ प्रोढाभेद चतुर्विधा । 
दोहा- सुनि समस्त रसकोविदा, चितविभ्रमयाजाति । 
अनिअक्रामतिनायका, लुब्धामति शुभभांति ॥५१॥ 
आक्रामित पति आन ओ ठन्धापतिबखान यह भी पाठ है ॥५१॥ 
अथ समस्तरसकोविदाकुक्षण । 
दोहा- सो समस्तरसकोविदा, कोविदकहत बखान । 
जो रसभाव प्रीतिमे, ताही रसकी खान ।॥५२॥। 


 समस्तरसकोविदा सब सुखसाधनकी सिद्धिहो अरु जो प्रीति में रस भावे 
ताही रसकी खानि होड दान भी पाठ है ॥५२॥ ` 


हिन्दीरीकासहित (४१) 


कवित्त | 


देखी है गोपाल एक गोपिका अनूपरूप, सोने तस लो नीवाससोधेते 
सुहाई है। शोभा ही सुहाई अवतार घनश्यापकीधो, कीधों यह दामिनी ये 
कामिनी ह्यौ आई है ।। देवी कोउ दानवान मानहा न होड एेसी, भानवनिहाव 
भाव भारती पठा हे । केशोदासख सव सुखस्ाधनकी चिद्ध यह, मेरे जानमे 
नहीसो मैनकी की जाई हे ।॥५३॥ | 

हे गोपाल । एक गोपिका सोने के से रगकी जिसकी उपमा ही मो सो नहीं 
कहिजात कीधो हे घनश्याम शोभा हीने अवतार लियो ह बिजुलीही खीको रूप 
धारण कयि हैएेसी मैने देखी हैेसी स्री तो न देवतो के ओर न दानवो केन 
मनुष्योके है कीधों सरस्वती है या सब साधनकी सिद्ध है या मेरे जानये पैमे 
कामदेवकी उत्पन्न की हुई है ॥५३॥ 

विचित्रविध्रमा प्रौढा 


दोहा- अतिविचित्रविभ्रम सदा, प्रौढा प्रगट बखान। ` 
जाकी दीपति दूतिका, पियहि मिलावे आन ॥५४॥ 
विचित्र विभ्रमा प्रौढा नायका का उदाहरण । जा स्रीका अतिविचित्र विभ्रम 
हो जाकी दीपिको देखते दूतिका वाके पियका मिलाप करादेवै एेसी खीको विचित्र 
विभ्रमा प्रौढा करै है ॥५४॥ 


सवैया । 
हे गति मन्दमनोहर केशव आर्नेदकन्दहि ये उमहे हे । 


भोंह विलासन कोमल हासनि अंग सुवासनि गाढे गहे हे । 
भौह विलोकनिकौ अवलोकि सुमारुह्यौनन्दकुमारु रहे है । 
येक तौ कामके बाणकहावत एूलनिकी विधि भूल गहे हे ।॥५५॥ 
जाकी गति मनके हरनेवाली मन्द होय ओर मनमें आनंद के कन्दको उमा 
है ओर जाके भौह.की मरोडन ओौर कोमल मुसक्यान ओर अगकी सुगंध ओर 
नयनो की टेढी चितवनी देख कहे नन्दके कुमार श्रीकृष्णजी कामदेव एूलनकी 
विधिको भूल गये है ये ही तो कामके बाण कहावैं है ॥५५॥ | 
अक्रामतिप्रौढा । | 


दोहा- सो अक्रामति नायका, प्रौढा करिवे चित्त। 


(४२). रसिकप्रिया 


मनसा वश्चा कर्मणा, वश कीन्हे जेहि पित्त ।५६॥ 
अक्रामति प्रौढा नायकको उदाहरण । जो नायका मनसा वाचा कर्मणा 
करिके अपने मित्रको वश करे वाको अक्रामति प्रौढा नायका करै हे ॥५६॥ 
सवैया । 


तो हैत ६..& बजावत नाचत बार अनेक श्रंगार बनायो । 

जीही मै आनसौ आनिबो छांडिवबो तेरो तऊ नभयो मन भाय । 

भावे सोते करिवाको हे भामिनी भाग बड़े बश चौकडिपायो । 

कान्हज्यो सूधे जू चाहत नाहि न चाहति हे अब पाड लगायो ।५७॥ 

तेरे हित हे नायका कान्ह गाते बजाते अर नाचते है अरु अनेक शंगार धारण 
करते है तादूपर तेरो मन नहीं भावै हे हे भामिनी तेरे बडे भाग होगे अरु जो यह 
नहीं कि कान्ह सूधे को छोडके ओर को पसन्द करैगी तो तेरे हितमें भलाई न 
होगी ॥५७॥। 
प्रौढा लब्धापति ! 


दोहा- सो लन्धापति जानिये, केशवप्रकट प्रमान । 
कानिकरे पतिकुल सबे, प्रभुता प्रभुहि समान ॥५८॥ 
लछन्धापति प्रौढानायकाको उदाहरण । जो नायका पति ओर कुलक सब 
मनुष्योकी कानिकरैवाको लन्धापति प्रौढानायका कर हैँ ॥५८॥ 
सवेया । 


आजु बिराजति है कहि केशव श्रीवृषभानुकुमारि कन्हाई । 

बानी बिरचि बही क्रमका मरची जो बरीसो बधून बनाई ॥ 

अग विलोक त्रिलोकमे एेसी को नारि निहारि न नार बनाई । 

मूरतिवन्त श्रगारसमीप श्रगार किये जानो सुन्दरताई ।५९॥ 

हे कन्हाई ! आज वृषभानु कुमारी एेसी सोहै है कि मानो कामदेवने सरस्वती 
हीको जिस क्रमसे रचा है वही क्रमसे इनको भी स्वा एेसी तो त्रिलोक में कोई 
खरी नहीं है कीधौ मूरतिवत शृंगार के समीप मानों शगार किये सुन्दरता ही आई 
होय एेसी शोभे है ॥५९॥ ्‌ 
प्रोढा धीरा । `. 


दोहा- आदरमांड्म अनादरे, प्रगट करे हित होड्‌। 


हिन्दीरीकासहित ( ४३) 


आकृति आपु दुरावडई, प्रोढाधीरा दोड़ ॥६०॥ 
धीराप्रौढानायका को उदाहरण ॥ जो आदर के बीचमें अनादर करै ओर 
भ मे हित करै ओर आकृति को छिपाये रहै वाको धीराप्रौढा नायका करैं 
॥६०॥ 
सवया । 


आवत देखि लये उठि आगेहु आपहि केशव आसन दीनो । 

आपुहि पांडं पखारि भके जकपानको भाजनु लाइ नबीनो ॥ 

वीरी बनाइके आगे धरी सो जने हरिको बरबीजन लीनो! 

बाह गही हरि एेसो क्यो हंसि से तौ इतो अवराधन कीनो }!& ९1 

जो नायका श्रीकृष्णजीको आवते देखिके आगे उठिके लेबे ओर आसन 
बैटबेको देवै ओर आपही जके भाजनको लाय के चरण धोयके बीरी खाने 
के लिये दैके आप पंखा हांक एेसी आराधना करै ॥६१॥ | 
प्रोढाधीरा आकृतिगुप्ता ।॥ सवैया । 


चितवो चितवाये हंसाये हंसो ओ बुलायेसे बोलो रहै मति मौने । 

सोह अनेकनि आवहू अंक करौ रतिको प्रति रैनको रोने ॥ 

कोड खवाये ते खाओ बिराजनु आइ हौ केशव आजुहि गौने। 

मोहनके मनमोहनको सखी तोहि नहीं सिख सिख कोने ॥६२॥ 

आकृति गुप्राधीरा प्रौढा नायका को उदाहरण ॥ जो नायका चितवायेते 

चितवे ओर हसाये ते हंसे ओर बोलायेते बोठै नहीं तौ मौनही रहै ओर खवाये 
ही ते खावे मनो गौने या रौनेमे आई है ओर मनमोहनके मन मोहिबेको मानों 
काहूने नई सीख सिखाई है एेसी नायका को आकृतिगुप्ता धीराप्रौढा नायका करै 


है ।॥६२॥ 
सवैया । 
हितको इत देखो जु देखो सबं हितु बात सुनो जो सुनी निबही है। 
यह तौ कषु ओर वहे सब हे ओर सोह करो जु करो जु तुही है ॥ 
समु्जाइ कल्यो समद्नायके केशव ्जूठी सवे हमसो जु कही हे। ` 
मान किये अपमान करे जो हंसौ अबके हंसिबेको रही है ६३॥ 
हे नायका ! यहां हितको देखो जो सब देखती है ओर हित ही की बात 


२ 


( 8४ ) रसिकप्रिया 


सुनो जाके सुनबेते निनाह होइगो यह तो सब कचु ओर ही है याकी सौह के 
इस तरह ते समञ्ञाय के कहो ओर सब जो हमसों कही है वह सब इूटी है ओर 
मान कियेते अपमान करो है ॥६३॥ 

प्रौढाअधीरा । . 


दोहा-मुखरूखी बाते कहे, जियमें पीकी भूख । 

धीर अधीरा जानिये, जेसी मीटी ऊष ॥६४॥ 

पतिको अति अपराधगनि हित न करे हित मानि॥ 

कहत अधीरा प्रौढ तिय, केशवदास बखानि ॥६५॥। 

अधीरा प्रौढा नायकाको उदाहरण । जो नायका मुखते रूखी बाते कहे ओर 
जियमे पियकी भूख रहै एेसी ऊखसरस मीठी नायकाको अधीरा प्रौढा नायका 
करै है |॥६४॥ पतिको बडा अपराध गनिकै हित मानिकै जो खी हित न करै ताको 
केशवदास लिखते है कि उसी सख्रीको अधीरा प्रौढा खी कहते है ॥६५॥ 
द सवैया । 


हौ मन मैले न बोलो कद्‌ अब छांडह बोलिबो बोल हंसो है । 

केशव ओर निसा रसरासरि सो रसबाद सबे हमसो है ॥ 

देखह धौ यकार सकोचन आरसलोचन आरसी सोहै । 

आयज्‌ वैसेईं साजसौ आजुसो भूकिगई पिय काल्हिकीसोह 

जो स्री पतिको उपराध हृदयमे गनिकै वासो नेह नहीं लगावै है उसको 
अधीरा प्रौढा नायका कहते है-सो पतिसो करै है कि मै मनसो अधीरा हौं 
यासोहमसो बोलिबो छांडौ ओर हास आदिक न करौ ओर रात्रिके विषे. रास 
बिलासक की बार्ता सोभी न करौ काहेसे कि आलसयुक्त पतिके नेत्र देखिकै वाको 
उपदेश करै है यामे व्यग्यार्थ द्रशात है कि पतिके नयन आलसयुक्त हैँ तो सूचित है. कि 
किसी दूसरी स्ीके भवनमे जगे है यासो कहे है कि जोई ठंग काल्हि थे सोई आज फिर 
है क्या तुमको काल्हि की सौह भूलि गई यह स्वकीया नायकोक्ति है ॥६६॥ 
अथ परकीया लक्षण । 


दोहा- सबते पर परसिद्ध जो, ताकी प्रिया जु होड । 
परकीया तासो करै, परम पुराने लोड ॥६७॥। 
 सबते परका बेद लोकते परका परपुरुषन लोकमे लीनन खेदमे परशब्द जगमें 


हिन्दीरीकासहित ( ४५) 


भी देहरी दीपक करिकै लीजिये कि पर सिद्धते पर कहा कोड न जने ताकी जो 
प्रिया होय सो परकीया ॥६७॥ 
अथ परकीयाभेद्‌ ) 
दोहा- परकीया द्वै भांति पुनि, ऊढा एक अनूढ ¦ 
जिन्हे देखि वश होत है, सन्ततमूढ अमूढ ।\६८।। 
ता परकीयाके द्वै भेद कहे एक ऊढा एक अनूढा जाहि देखि मूढ अमूढ 
निरन्तर बश होत है ॥६८॥ 
ऊढा अनूढा लक्षण । 
दोहा- ऊढा होत बिवाहिता, अननव्याहिता अनूढ । 
तिनके कहौ विलास सब, केशव गूढ अगूढ ।६९॥। 
ऊढा व्याहिता बिना व्याहिता अनूढा तिनके बिलास गूढ ओर अगूढ हैँ ॥६९॥ 
ऊढा यथा । सवेया । 
बेदी सखीनकी शोभै सभा सबहीके जु नैनन मांड्म वसै । 
लूम ते बात बराइ कहे मन ही मन केशव राड़ हंसे ॥। 
खखेति है इत खेल उते पिय चित्त खिलावत यो विलये । 
` कोउ जानै नहीं हग दौरे कवे कित हवै हरि आनन निकसै ७०. 
सब सखिनकी सभामे बैठी है मंडन शिक्षाकरन उपालंभपरिहासकी उरु 
सबके नैनन मां्ञ बसै है कहा सबकी दृष्ट वाहीकी ओर है अरु कोई बृद्यै बात 
तो बराइके कहै जामे मित्र आपन ह प्रीतम आपुन एेसे वचन बोठै कैसे कि 
यह दिन तन मन मिथ्या है तौ सखिन को वैराग नायकको उदासीकै तुमसे अपराधी 
हमे मिले अरु मित्रको यह कहत तुम न मिले तौ सब वृथा एेसे बराई बोकती ` 
है अरुमनहीमनरहसैहै का जे सब मूढ है अरु खे तौ सखिन संग खेकती 
पै पीयके चित्तको खिलावत अरु यह कोई नाही जानत गन को दौराई कब हरिके 
नैनन दके निकसत यहां कारण चित्तको दौराइबो कारज हरि आनन छो ताते 
चपला अतिशयोक्ति ॥७०॥ 
अनूढा यथा ॥ सवैया । 
बेठीहुती ब्रजनारिनमे बनि श्रीवृषभानुकुमारि सभागी। 
खेलतहीं सखी चौपर चारुभं तिहिं खेल खरी अनुरागी ॥ 
पीछे ते केशव बोलि उदे सुनिके चित चातुरी आतुरि जागी । 


(४६ ) । रसिकप्रिया 


जाने न काहू कै हरिके सुर मारगही सरसीहग लागी ।७१॥। 
वृषभानु कुमारी जहां सभागी न बैठीरही सभागी कहा वा दिन पिताने वाक्य 
दान आनके गेह कीनो राधा बिवाह आन संग ब्रह्मवैवर्त पुराणम है सो खेल नहीं चारु 
चौपर ताके खेलमै अनुरागिन हैगई यह सुनिके आनकैः वाक्यदान भयो तहां पीके जाड 
कोई बहानेते हरि बोलउढठे सो सुनि आतुरी चित्तम जग गई सो काहूने न जानी कि 
हरिको सुर बाण मारो याते चितवनते शब्दवेधी बाण मारो जो एेसो अर्थ कीजै तौ 
अनूढा होती है नाही तौ पारवती जानकी दमयन्ती अबिवाह विषे अनुरागिन भई सो 
सब अनूढा है जाईगी अरु वैसे अर्थमे परकीयाको जो आप पति त्याग परपतिसो प्रीति 
करै तौ अविवाहिता पतिहीन है वह कब परकीया भई अरु कोई करै कै परज्ञातमे तौ 
स्वज्ञाता परज्ञातको यामे विचार नहीं यहां तौपतिपर पतिको विचार है कि एक 
गोपकन्या गोपपर आसक्त रही अबिवाहिता विषे अरु फेर वही गोपसो बिवाह भयो 
तौ वह कहा कहावैगी जैसे । दो०-दिखरायो पैवदपिय पीपरमे बरलाइ । समुच्चि 
पाकी पक्ष तिय रहीसकुचि शिरनाई्‌॥ पीयने एक पैवंदका पेड नायकाको दिखायो 
तामे जर पीपरकी डारवरकीका जानवो वाच्यलिगते कै हम तुम्हारे पीपर नाम पराये 
पीरहै अविवाहिता विषे अरु अबवर है तौ वह परकीया है है कि न है है तहां संकल्प 
दो रीतिको एक मानसी एक साक्षात्‌ तामे मानसीको फर ज्यादहकाहे देवयानीने 
या कही कि अब हमारो हाथ क्षत्रीने ग्रहण करो तो हम ययाति के संग जैहै 
सनि मानस संकल्प जानि राजाको बिवाहि दई अरुरुक्मिणी एेसेही कृष्णके संग 
गई तौ वे स्वकीया छांड परकीया न है है आनकी कहा वह तो बात दिव्य प्रकृतिकी 
व म अदिव्यमे कहो तहां संयोगितादि राजाके संग आपतैं गई तौ स्वकीया की गति 
अर कोई कहै कि सामान्याकी पुत्री प्रथम समागम जाके साथ भयो ताहीके पास 
पतिब्रताकी रीति ते रही जैसे यह । दोहा ॥ अनरुषसों पियर्सेग कियो सबसों सरुष 
` सुभाइ । बासुदेव पूजौनतरु अनगन धनि धन पाइ ॥ तहां जानै वासुदेव तरु न पूजौं 
यह जानक यह पीपर है सो परपतिसंगकी कौन करै तहां कहा होइगो तौ याहीते चार 
विवाह ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शुद्र एक लिख्यो है याते वही अर्थ कीजैकै सभागी भई है 
का पिता वाक्यदान करचुको यहांभी चपलातिशय उक्ति अकार कहत सो नाहीं । 
काहेकै कृष्णको अभिप्राय जान रसीटी चितवनते जबाब कियो, कि भँ तुम्हारे पास 
रहोगी ॥ तहां कोई कहै कि व्यगम अलकार नहीं होत । काहे लक्षणमे अरकारको 
एेसो शब्द है व दोरहे इस ल्यगते तौ रस अरु व्यंगते जुदो चाहिये सो अर्थ याको 
नहीं ॥ याको अर्थ एेसी कीजै कि रस वारी जो व्यंग है । विभाव अनभाव संचारी 
अस्थायी ताते जो व्यंग है सो नहीं ताते जुदो रहै ॥ अपिहित सृक्षम परजा उक्ति 
आदिक गृढोक्ति गृूढोत्तर ये व्यंग हीन नहीं होत ॥७१॥ 


हिन्दीटीकासहित ( ४७) 


दोहा- काहू सों न कहे कच्छू, बात अनूढागृढ । 
सखी सहेली सों कहे, ऊढा गूढअपृूढ ॥७२।। 

गूढ बात काहू सो न कहै सो अनूढा । अन्तरंगसो गूढ कहै अरु सहेली 

बहिरग से अगूढ कहै ताको ऊढा जानिये ।७२॥ 
ऊढा बचन यथा ।! सवेया | 

केशवराय किसौ हकिकै कद्ुएक न आपु पै होडपरी। 

एकचिते मुसक्याय इते उत बात कहे बहुभाइ्‌ भरी 1! 

चारुचकोरविलोचन भासी चहुं दिशि तै गुरी पसरी । 

सखी आजु गट हृति गोकुल हो सब ही मिली दरैजको चन्दकरी ।!७३।। 

इहां ऊढाके बचन उदाहरण निमित्त ॥ दूसरो कवित्त कीनो प्रश्न अरु कोड 
कटै कि पहिले कह फेर क्यो कल्यो ॥ ऊढा को कवित्त ताको उत्तर यह कि । 
दोहामे कल्यो ॥। अनूढा काहूसे न कहै? ओ ऊढा कवित्त बात कहै ताके कहिबेको 
उदाहरण दियो चाहिये याही ते क सरो केशवने कियो । प्रशन-होड एरी सो 
कहा है । उत्तर । तहां नायका को देखिक ॥ गोलमे सब कहन लागी इन्हीसों 
मोहनकी प्रीति लगी है । अरु कोई कहै कि यह नही ओर बातकी होड परी है ॥ 
का द्ुटाई बडाई की होडाहोडी परी है । यामे रस नहीं होत ॥ तहां नायका अपनी 
बात कहत है कि एेसी मेरी ओर आगुरी पसरी जैसे द्वैजके चन्दको देखत है एेसे 
देखि रही या बातमे ऊढाके वाक्य को वर्णन सिद्ध भयो चारुचकोरबिखोचनभासी 
क्यो ताते उपमाद्यलकार भयो ॥७३॥ 
दोहा- जगनायककी नायका, बरणी केशवदास । 

तिनके द्रशन रस कहौ, सुनह प्रछन्न प्रकाश ॥७४॥। 


इति श्रीमन्म नद्रजीतविरवचितायां रसिकप्रियायां 
तारत 1 नाम तृतीयः प्रकाडाः ॥२॥ ` 
जगसंसारके नायक श्रीकृष्णचन्द तिनकी नायका श्रीराधा ताको बरणन 
केशवदास कर चुके अब तिनके दरशन अरु रस प्रछन्न कहिये छिपो अर प्रकाश 
कहिये जाहिर बरण न करत हैँ ॥७४॥ | 
इति श्रीमन्महाराजधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचितायां रसिकप्रियायाभूषणसुखविलासिकानामटीकायां 
स्वकीयापरकीया वर्णनं नाम तृतीयः प्रकाशः ॥३॥ 
ख” (80 ख 


अथ दरसानवर्णन | 


दोहा- ये दोऊ दरौ दरश, होहि सकाम शरीर । 
द्रशन चारि प्रकारको, वरणत हे मतिधीर ।९॥ 
नायक अरु नायका जहां दरशै कहे देखि परै तिहि दरश ते काम संयुक्त 
होजाय ताको दरशन किये सो चार प्रकारको है ॥९॥ 
दोहा- एक जुनिको देखिये, दूजो दरशन चित्र । 
तीजौ सपनो जानिये, चौथो श्रवण सुमित्र ।॥२॥ 
एका नीको देखिये अर्थात्‌ साक्षात्‌ दरशन होहि दूजो चित्रमे ॥ तीजो 
स्वप्नेमे श्रवण द्रशन होहि ॥२॥ 
दोहा- दरशन नीके दरशि यह, दंपति अतिसुखमान । 
ताहि कहत साक्षात है, केशवदास सुजान ।।३॥ 


यह दोहा केशवदासको नहीं ॥ प्राचीन पुस्तकनमे नहीं मिलत याते तिलक 
नहीं कियो ॥२३॥ 


अथ साक्षात्‌दरशन । 


दोहा- नीद भूखद्युति देहकी, गड सुनतहीं जाहि । 
को जाने ह है कहा, केशव देखें ताहि ॥४।। 

नीद भूख अरु देहकी द्युति जा राधाके सुनत गई ता राधाको केशव देखो 
देखै की जानै अब कहा है है । अरु राधापक्ष एेसो अर्थं कीजै ताहि राधा देखती 
है ॥ प्रश्च-अरु कोई कि पहिले श्रवण स्वप्न तब चित्र तब साक्षात्‌ चाहत रहो 
उत्तर तहां यह है कि दरशन मे क्रमनहीं उषाको प्रथम स्वप्न भयो अर रंभावतीको 
अरु पद्यावतीको प्रथम साक्षात्‌ सोनाहीं यामे श्रवणक्रम केशव देखाइ चुके कि 
नीदभूखद्युति देहकी जाके सुनतगईं अरु कोई कहै कि स्वप्नलोभी याहीमें है काहे 
नीद गई जब स्वप्ने देखी भूख गई जब चित्रमे देखी अरु सुनत देहकी द्युतिगडई 
अन साक्षात्‌ दोई देखते है किंवा मित्र परस्पर चित्र नहीं चित्रजड है सो नही देखि 
सकत स्वप्नमेभी एकही देखत एक को परस्पर स्वप्न अरु देखिबो नहीं ननत एेसेही 
श्रवणमें दोऊ सुनै सो नहीं नतं जहां प्रत्यक्ष बैठे है तहा श्रवण दर्शन कहावै अरु 
साक्षात्‌ में दोऊ दोहुन को देखत यह दोहा दपति दर्शन को है आगे कवित्त में 
एक एकको दर्शन करैगे यामे मिलायकै कल्यो है दोहन को ॥४॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ४९ ) 


दोहा- देखनको पिय रूपटग, तजी सकल जगकाज। 
कोटि यतन हूं के रही, रहे नैन गडिलाज ।\५॥। 
यह दोहा भी काहूको बनायो है, केशव को नही ॥५॥ 


राधाको साक्षातूप्रच्छन्नदर्शन यथा । सवैया । 


कहि केशव श्रीवृषभानुकुमारि शगार शं गार सै सरयै। 

सविलास चिते हरिनायक त्यों रतिनायक शायकसे बरस ॥ 

कबहु मुख देखति दर्पणले उपमा मुखकी सुखमा परस । 

जनु आनंदकंदसुपूरणचंद दुच्यो रविमंडलमें द्रसै ॥६॥ 

उक्ति अतरग सखीकी अतरग सखी प्रति । दर्शन एकको साक्षात्‌ नहीं है 

सकत कि वृषभानु कुमारी शगार करिचुकी कैसो है वह शगार रसको सरयै नाम 
बटढावैहै यामे कोई कहै कि शृंगार कहा सरस रही अवै तो नायक देख्यो नहीं 
तो पहिले दोहामे चारो दर्शन दिखायचुके अब केवल ग्रन्थकी रुचिकेल्विये बनावत 
है अरु सविलास ताही समय हरिनायक त्यों नाम वैसेही रतिनायक सायक से 
बरसावत ज्यो राधाशुगार सरसत अरु नायक सविलास है तैसेही रतिनायक सायक 
बरसावत है अरु कबह्‌ दर्पण मे मुख देखती सो दर्पण अरुणमतिको है तामे राधाको 
मुख कैसी शोभा देत मानो आनंद को कंद जो पूरणचंद है सो रविमंडल में दुच्यो 
दर्शन है यहां फल उत्प्रक्षालकार मानो राधाको आनन देखिकै आप हैैगयो आनंद 
को कंद सो दुरिकै देखत है चंद अरु अहेत के हेतते हेतूत्प्रेक्षा भी होतहै अरु 
दपर्णमुख वस्तु मे चंद सूर्यकी संभावना करी ताते वस्तूत्परक्षा ॥६॥ 


साक्षात्‌ दर्शनप्रकाश राधाको यथा । सवैया । 


पहिले तजि आरस आरसी देखि घरीकघसै घनसारहि ठै । 
पुनि पोछि गुलाब तिलोंखिफुलेल अगोष्ेमे आछे अंगौछनके ॥ 
कहि केशव मेदजवादसो मांजि इते पर आजेमे अंजन दै। 
बहुरेदुरि देखो तौ देखो कहा सखि लाजते लोचन लागे रहे ॥७॥ 
उक्ति नायकाकी सखीप्रति हे सखी! मै छिपिकै भी देखती हौ तौ भी हमरे 
लोचनके नायकसामुहे नहीं होत लाजमे लगेई रहत है आलस तजिके आरसी घन 
सारादि उपाय बहुत कियो परन्तु इनने खाज न छोडी । प्रश्च घनसारादिते लाज 
कैसे जायगी ? उत्तर । इहां मौग्धभाव की अधिकता है नायका यह सुनेरही कि 


(५० ) रसिकप्रिया 


उहीपन ते लाज दुटिजात याते घनसारादि उपाय किये ॥ अर्थ । इन सबको नेत्रमे 
लगायो प्रश्र-अरु यामे परस्परदर्शन दोऊको कैसे ॥ उत्तर । लाज तबहीं आवत 
कि जब दूसरी तरफ कोऊ देखत होय इहां ाजतौ हैई है ॥ अरु येते उपाय आप 
किये अतरग सखी पास नहीं है अरु जासों कहत सो बहिरंग है याते प्रकाश जानि 
या कवित्तके तिलकको विस्तार कविप्रियाके तिलकम कीनो है याते इहां नहीं 
कियो कारण बहुत किये अरु कार्य्य नहीं भयो ताते विशेषोक्ति अरकार जानिये ॥७]। 


नायकको प्रच्छन्न साक्षात्‌ दर्शन ॥ सवैया । 


भाल गुही गुन लाल लटः पटी लर मोतिनकी सुखदे नी । 

ताहि विलोकत आरसी लेकर आरस सो इकसारस नैनी ॥ 

केशव कान्ह दुरे द्रसी परसी उपमामतिको अतिपेनी । 

सूरजमंडलमे शशिमंडलमध्य धसी जनु ताहि त्रिवेणी ॥८॥ 

उक्ति अतरग सखीकी अतरग प्रति ॥ कि भाल्मे तौ गुही है लालगुनते ल्ट 

अरु तामे लपटि रही है लर मोतिनकी ताको विलोकत नाम देखत है ॥ आरसी 
करम ठलैकर आरस अलसौहीं दीठि करिकै आलसते सात्त्विक भाव जनायो । 
सारस कमलनैनी सो कान्ह दुरे देखत हैँ तहां उपमा मनमें कैसी भासत किक मानो 
द्रपण जो है मणिमय तामे है मुख सो दर्पण सूर्यमंडल मुख शशिमंडल ताके मध्यमे 
त्रिवेणी है ॥ इहां लटश्याम यमुना मोती गंगालाल गुन सरस्वती अरु कोई करै 
यामे राधा नहीं देखै तो सात्त्विक काते आयो ॥ आपनो रूप देखिआपको 
सात्त्विक न आयो चाहिये ॥ रामायणे ॥ मोहैन नारि नारिके रूपा मानोपदते 
उत्प्रक्षालकार ॥८॥ . 


नायकको प्रकाश साक्षात्‌ दर्शन ॥ सवैया । 


इक तो उर ओर उरोज अनूपम तैसे मनोहरहार महारी । 

चित्त चले क को अरु नैनकि केशव बात कहारी ॥ 

हितकी हित सों बनिआवत कोलगिहोहुरिकोतुकहारी 

अचरु दे नदलाल विलोकतरी दधि नोखि बिल्छोवनहारी ॥९॥ 

कै तू अनोखी दधिबिरोवनहारी है ॥ अंचल की ओट करिकै नायकको 

देखती है एक तौ तेरो उर उत्तम दूसरे उरोज तीसरे हार मनहरणहार सो तेरो चित्त 
जो है सो चलत है ॥ तरुणी नैननको अरु नैनकी को उरु नैनकी कौन बात कही 
जे हित आपन है तिनसों हितकी कहेई बनत है कभीतक मै कौतुक देखनहारी 


हिन्दीटीकासहित ( ५१ ) 


हौ || इहां सार अकार उरते उरोज अधिक उरोजसे हार अधिक किंवा एक तौ 
उरोजमे मनोहरता बनीही रही तापे हार पिरे यामे मनोहरताकी अधिकाई भई ॥ 
ताते अनुगुनाककार भयो हौ कबलं देखौ ताते बहिरग सखीते प्रकाश ॥९॥ 
दोहा- प्रकट कामको कल्पतरु, कहि न सकति यतिमूढ । 
चित्रहुमें हरिमित्रकी, अतिअद्धुत गति गूढ ।१०॥ 
यह दोहा केशवको नहीं है ॥१०॥ 
राधाको प्रच्छन्नयित्रदर्शन |! सदैया ¦ 


लोचन एचि लिये इतको मनकी गति यद्यपि मेह नही है। 

आनन आइगये श्रमसीकर रोम उठे उरकंप गही है ॥ 

तासों कहा किये कहि केशव लाजसयुद्रमे बूडि रही है 

चित्रे हरिमित्रहि देखति यो सकुची जनु बांह गही है १९ 

उक्ति अतरग सखीकी अतरगप्रति कि देखौ याके चरित्र चित्र देखि सात्त्विक 
भाव हो आयो है लोचन नेत्र इतको एेचिलये तदपि नैनकी गति नेह नहीं है जोती 
है अरु मुखपै श्रमके सीकर आइ गये है, अरु रोमभी उठि आये कंपभी हैगयो 
कहो यासो कहा कही अवै हम तुमको देख सात्त्विक जान लाजरूपी समुद्रे 
बूडी हैँ चित्रही मे हरिमित्रको देखिकै कैसी सकुची मानौ बांहगहि लई है इहां 
दूसरो विभावना अलंकार है हेतु तो अपूरण है कहा तसनीर देखत, अरु सात्त्विक 
भाव कार्य्य पूरण है अरु स्वभावोक्ति भी है ॥१९१॥ 
अन्यच्च ॥ सवेया। 

ते जनु मोहनके चितयो कु एेसे कही जस मोसों कही है । 

लाज तजे नहिं खेलत ही मनकी मतिगृूढ कहां धोलही हे ॥ 

केशव चित्रित मंदिर आजु दिखावत ही मति रीञ्चि रही हे। 

चित्रे हरिमित्र हि देखत यो सकुची जनु बांह गही है १२॥ 

यह कवित्त केशवको नहीं याते तिलक नहीं कियो ॥१२॥ 
,.राधाको प्रकाशचित्रदर्शन यथा ॥ कवित्त । 

केशवदासनेहदशा दीपकसंयोग कैसे, ज्योतिहीके ध्यान तप तेज 
हिन शाइ है । आखिनसो बाधे अन्य काहूकी न भागी भूख, पानीकी कहा | 
नां रानी प्यास क्यों बुञ्ञाइहै॥ येरी मेरी इंदुमुखी इदीवरनैन लिखे, इंदिराके 
मदिर क्यो संपति सिधाइहि। एेसे दिन एेसे ही गवोँवत ग्वार कहा, चित्र देखे 


भः 


( ५२ ) रसिकप्रिया - 


मित्रके मिलेको सुख पाड है ।॥१३।। 

उक्ति बहिरंग सखी की नायका चित्र देखिरही है ताको देखि कहत है कि 
निनदीप तुम भोजनक्षुधा वे लक्ष्मी संपति वे मित्र मिले काहूको सूख होत है? 
तुम गवारि काहेभई गवांरपद . कहेते बहिरंग जानी जात याते प्रकाशकाकोक्ति 
अरकार ॥१३॥। 

नायकको प्रच्छन्नचित्रदर्शन यथा ।॥ कवित्त । 
रूढठेबेको तूठबेकी मृदु मुसक्याइके, विलोकिबेको भेद क्क्‌ क्यो 

न परतु है ।केशोदास बाले बिना बोलनके सुने बिना, हिलन मिलन बिना मोह 
क्यो सरतु है ।॥ कोल्ग अलोनो रूपप्याय प्याय राखो नैन, - नीर बिना 
मीन केसे धीरज धरतु हे। चित्रनी विचित्र किननीकेई चितै, यै मनचित्र चित 
येते चित्त चौगुनो जरत हैँ ।९४॥ 

नायक आप मनसो कहत है कि हे मन रूठबेको अरु तूठबेको अरु कोमल 
मुसुक्यानको अरु बिखोकिबेको भेद क्कू कहत नहीं बनत बे बोले अरु बिना 
नीक बोल सुने अरु हिलन मिलन बिन मोह कैसे सरै ये नयन कबलं अलोनो 
रूपी प्याय प्याय राखिये बे नीर मीन धीरज नहीं धरत वह जो चित्रनीविचित्र है 
ताको चल देखिये चित्रको देखेतो चित्त चौगुनो जरतु है चौगुन जरन को आशय 
प्रथम्‌ तौ श्रवण दर्शन त जरो दूज स्वप्नते तीजे चित्रते चौथे हे मन तू नहीं चलत 
चित्रमे चेष्ट नहीं उपमानते विशेषता उपमेयमें है याते व्यतिरेक अलंकार जानिये 
चित्रते नायकाविशेष भई ॥९४॥ 


नायकको प्रकाश चित्रदर्शन यथा । कवित्त । 


` अतरिच्छ गच्छनी नियच्छन सुलच्छनीनि, अच्छी अच्छी अच्छनीनि 
छविछछमनीय है । किन्नरीनरी सुनारिपन्नगी नगीकुमारि, आसुरीसुरी न 
हूनिहारिनमनीय है ॥ भोगिनको भामिनी ओ देह धरे दामिनी यो, काम 
कामनी यो कहा एेसी कमनीय है । चित्रे चित्त हि चुराये लेत कोऊ यह, 
राम केसी रमनी रमासी रमनीय है ॥९५॥ 

नायक जाको चित्र देखत ताकी स्तुति करत है। अंतरिक्ष गच्छीनी परीयक्षनी 
तिन सबकी छबिकी क्षमनीय है क्षमा करावहारी का उनकी छबि निंदनहार जिनके 
छबिसंबधी क्रोध है याको देखि जरै है यह उन्हे दीन जान क्षमा करत हैँ यातें 
| क्षमनीय है ओर सबको नमनीय है नमस्कार सब याको करत हैँ एेसी कोऊ 


हिन्दीटीकासहित (५३). 


यह है जासों छपायो सो बहिरंग है याते बहिरंगने देखे चित्र देखत तौ चित्र दर्शन 
प्रकाश भयो किन्नरी जो हैँ अरुण रणमे जे सुनारी हैँ अर पन्नगी नगी पर्वतकुमारी। 
अरु आसुरी सुरी आदि सब पद सुगम हे इहां वृत्तानुप्रास उपमा अलकार अतरिक्च 
गच्छनी यक्षनी ये वृत्तानुप्रास ॥ अरु देहधरे दामिनी यह उपमा ॥१५॥ 
स्वप्नदर्शन । 
दोहा- केशवदरशन स्वपनको,सदा द्रो होय |; 
: कबहु प्रकट न देखिये, यह जानत सब कोय |! १६।! 
स्वप्न दर्शन छिपो रहत है ॥ प्रकट नहीं होत ॥१६॥ 
राधाको प्रच्छन्न स्वप्नदर्शन ।! सदैया । 
आतुर ज्यो उठि दौरी अली जनु आतुर ज्यों गहिये सुगही त्यो । 
हे मेरी रानी कहा भयो तो कहं लूञ्मत केशव बृद्धि रही त्यो ।! 
डीठि लगी कि धौ प्रेतलग्यो कि लग्यो उरप्रीतम जाहि उरीयो । 
आनन सीकर सीकहिये धक सोवतते अकुलाय उठी क्यो 1 १७] 
उक्त अंतरंग सखी कहे नायिकाने स्वप्नमें नायक देख्यो । अकुलायकै 
अंकलगे चाही ताही समय नीदखुली तौ सखी को पकरो सो सखी कहति है हे 
अली! जिन आतुर याको देखो अरु आतुर सब पकरो जैसे पँ पकरी हू अथवा 
मोहि पकरौ । अर नृञ्जति कै तो को कहा भयो है बूञ्ति है ॥ तैसे ही सुन बूड्कै 
रहिगई । तोको दृष्टि लगी है कि प्रेतलगी है कि प्रीतम उरसो कगी है ॥ ताते एेसी 
डरानी आनन जो मुख है तापर सीकर स्वेद के है आये । अरु सीसी कहत है 
धक वेग सोवततै क्यो अकुला उदी है ओ स्वप्न मे नायक अंतपदते जानोजात । 
काहे वह अंतरंग है सो जानत याते निश्चयात संदेह अलकार। अगे दृष्टि प्रेतमें 
संदेह प्रीतमने निश्चय ॥१७॥ 
नायकको प्रच्छन्न स्वप्न दर्शन यथा।॥। कवित्त । 


नखपदपदबीको पावे पद द्रौपदी न, एको बिसे उरबसी उरमे न 
आनिवी। लोमसी पुल्ोमजानतिलसीतिलोत्तमा, नमैलहूसमानमन 
मेनकानमानिबी ॥ जानिये न कौन जाति अब हीं जगाये जात, जानु जानि 
हौ जो जाहि केह पहिंचानिनी। बातकीसी बानी मांह भावसो भवानी मांह, । 
केशोदास रतिमे रतिक ज्योति जानिवी ॥१८॥ 

नखपदवीको द्रौपदी कही । अरु उरमे उरबसी लोममें पुलोमजा ॥ र 


_ (५४) रसिकप्रिया 


तिलोत्तमा ॥ पैटमे मैनका एेसी जो नायका जानी न गई जो स्वप्नमे दर्शन दै जगा 
गईं मै अपनी जान जान है जो वाको पहिंचानि है बातमें बानी कही भावमे भवानी 
रतिमे रती याते दूसर पर्याय अलंकार जानिये का है एककी छबि अनेक दौर 
वर्णो यह कही सो यामे क्रम नहीं है कहां तिलोत्तमा तिलमे कहां भैनका यैलमें 
तौ इहां वर्ण मयत्री हेत ये नाम राखे ताते उदे जहां एकको एक अनेक प्रकार 
समुद्धै सो यामे नायका अनेक भाति समुञ्ची एेसी जो महाराज सवाई आपने तिलक 
मे लिखी सो नहीं उदटेखमे धर्म्म मात्र अनेकको होत पर्य्याय में विशेषण यह भेद 
है अरु स्वप्न दर्शन प्रकाश नहीं होत ॥१८॥। 
दोहा- भूर होड जिहि बातकी, बिन देखतही पीव । 

सखी सुनावे गुणश्रवण, अंग अग सब जीव ॥१९॥ 
यह दोहा केशव को नहीं ॥१९॥। 


श्रवण दर्शन । 


दोहा- शील रूप गुण समुञ्िके, सखी सुनावे आनि। 
केशव ताको कहत है, दरशन श्रवण नखानि ॥२०॥ 
यह भी दोहा केशवदास को नहीं है ॥२०॥। 


नायकको प्रच्छन्रभ्रवणदर्शन यथा । स्वैया । 


सो हे दिवाय दिवाय सखी, इकबारक कानन आन बसाये। जानैको 
केशव काननते, कितह हरि नैननि मां सिधाये |! लाजके साज धरई रहे 
तब, नैनन ठे मनहीं सो मिलाये । केसी करौ अब क्यों निकसो री, हरेई हरे 
हियमें हरि आये ॥२१॥ 
उक्ति नायकाकी सखीसों । कहू सखीने शिक्षा पूर्वक कही है एेसो तदाकार 
इकमरै मन है तनक तो मन ओर दौर राखौ सो नायका अपनी व्यवस्था कहत 
है मनकी कर्हू नायकको सखी नायकके गुण सुनायगई है सौह दिवाइ के याको 
प्रयोजन कै जिन २ बाकी बातै सुनी है तेते व्याकुल होगई तब नायककै सखीन 
सौ है दिवाय दिवाय कही भली वाकी एकही बात सुन सो भली कहां तै जानी 
सो कवित्त के पाठमे यही है कै मोको वाने सौ है दिवाइ दिवाईइ इक बार का 
मनमे बसाये कहा एकही बार मोको सुनाई सो मै नाहीं जानती कब धौ नैनन 
माह सिधारे अरी हे सखी लाजके साज सब धरे रहे जब नैननने मनसो मिलाइ 
दिये सो अब मै कैसी करौ वे कैसे निकै ? मनते हरे हरे जो हीय मे हरि आये 


हिन्दीयकासदहित ( ५५ ) 


यह तौ शब्द्‌ अर्थं अर यामे यह प्रश्च है कि मन नहीं तो कानन सुनतै ताते मनही 
ने कानन नैनन हियसो मिलाये सो नाहीं करू एेसी भी होत मन नाहीं रहत अरु 
इन्द्रीको ज्ञान है जात ॥ जैसे त्वक््‌इन्द्री के तप्वस्तु को ज्ञान होत इहां हरिनाम 
सुनिबो कारण मन आइजैनो कार्य्य ताते हेतु अकार है ॥२१॥ 

नायकाको प्रकाश श्रवण दर्शन ।। कवित्त । 


कोलोपी हौ कानरसरूपकी बुद्चै है प्यास, केशौदास कैसे नयननभर 
पीजिये। बीरकी सों मेरी बीरबारी हे जुबारो आन, नैकहसि हांकरबलड़ तेरी 
लीजिये ॥। बरसक मान्न यह बैस अलबेली बीते, देहौ सुख खखिनक्यों 
अबहीं न दीजिये। ये री लड़बावरी अहीर वृञो तर्हि, नाहि सो खनेह कीजै 
नाह सों न कीजिये ॥२२॥ 
उक्ति बहिरग सखी की नायकासो । वाको कबलं कानरस पीजिये रूपको 
प्यास बुञ्चै है कैसे नयननभर पी है । मोको वीरकी सोह है तू बालक है अरु वारो 
आनको जो तू कहै तो नेकर्हस तेरी बलाइल्डं हे अल्बेली ! वर्षे यह तेरी 
अलबेली बैस बीति जै है जो सुख सखिन को दे है सो अबहीं काहे नहीं देती 
है ? तू लड बावरी है हों अहीर एेसी बूद्चैहौ तोको नाह सों सनेह कर नाहीं सों 
न कर । ये बातै लडबावरी अहीरकी बहिरंग कहत ताते प्रकाश ॥ अरु यह 
अलबेटी वैस बीति जै है । सनेह नाहसो न कीजै । कहा कीजै यामे काकोक्ति। 
यह शृगारको अंग शांत है ताते रसवत्‌ अलंकार मुख्य जानिये ॥२२॥ 


नायकाको प्रच्छन्न श्रवण दर्न । कवित्त ॥ 


लंघत है लोक लोक लीक नाउ लंघी जात, सबही तू समद्मावै तो हिं 
समञ्ञावेको । छोडन कहत तनतन कौन दटै लाज, धननीतराख दोऊ 
कोविद्‌ कहावैको । शोचको संकोच हूको पूरब पच्छिम पन्थ, केशोदास 
एको काल एको जन धावेको। दुख सुख दूर दुरा दूर होते मेरे मन, जैसी सुनी 
तेसी तोहि आंखिन दिखावेको ॥२२३॥ 
नायका मनसो कहत कि तू मत विस्तार छोडन कहत अथवा तन छोडन 
कहत अथवा तन जे तेरे अन्तरग बहिरग तिनको छोडन चाहत । अरु लाज नाहीं 
छोडत । धन मीत देईराख पंडितको कहायो है । तैसे तू लोक ठघत अरु लीक 
नही घी जात तोते अरु यह शोच संकोचकी पूरुब पश्चिम पन्थ है एक बेर एक 
जनि कौन धावे । ताते दुख अरु सुख दूर दुराइकै दूरते हे मेरे मन जैसी तैन कानते 


( ५६ ) रसिक प्रिया 


4 तेसी आंख ते क्यो न दिखावत यह दृष्टांत अलंकार है धननीत यह 
॥२३॥ 


नायकक्ो प्रकाश श्रवण दर्शन ॥ कवित्त । 


निपट कपट हरि प्रेमको प्रकट कर, बीसो बिसे बशीकर कैसे उर 
आनिये । कामको प्रहरशन कामनाकौ बरषन, कान्हको सकरषन सब जग 
जानिये। किधौ केशौराइ मनमोहनीको भूषन है, किधौँ त्रजबालनिको दूषन 
बखानिये। सुनतहीं छूट्यो धाम बन बन डोलै श्याम, राधे तेरो नामके उचाट 
मन्त्र मानिये ॥२४॥ 
` निपट कपट हिय प्रेमको प्रगट करनहार है कै बीस बिसे बशीकर है यह 
कैसे उरमे आनिये कि काम को उत्कर्ष रुष बढावन हार है कै कामना कै वर्षन 
हार है कैकाहूको कर्षनहार या कैसे उरमें आनिये कै मोहनीकी भूषन है कै 
ब्रजबालन को दूषण है जाके सुने श्याम घरछछोड बन बन डोलत सो राधे तेरो 
नाम है कि उच्चाटन मंत्र है याते संदेह अलंकार दो तुकमे किधौ साक्षात्‌ दोमैँ 
लुप जैसे लुपोत्प्क्षामे मानो जनल है तैसेही सन्देहमे किधौ लुप होत अरु यामे 
ब्रजनालनको दूषण हरण है सो यह उपासनाको ग्रंथ नहीं श्रृङ्गार ग्रंथ है एेसी अर्थ 
करते दूषण है जात राधाके रूपको उत्कर्षता नहीं होती इहां जब सबके रूप को 
दूषण करै तब भूषण ॥२४॥ 
` दोहा- दरसन रस रमनीयके, कहे परम रमनीय । 
प्रकटन प्रेम प्रभाव अब, कहौ क्क्‌ कमनीय ।२५॥ 
इति श्रीमन्हाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
व धदरनप्रच्छन्नप्रकाडावर्णनं नाम चतुर्थः प्रकाराः ॥४॥ 
प्रत्यक्षादि तिनको रस किये आनन्द रमनीय नाम दंपति के परम 
रमनीय सुन्दर कहे अब प्रेमको प्रभाव कहौहौषे दर्शन रमन रमनीनको अर दर्शन 
रसरमनीनके यहभी पाठ है ॥२५॥ | 
इति श्रीमन्महाराजधिराजकाशिराजश्रीराजश्रीमदीश्वीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या 
ज्ञभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचितायां रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामरीकायां दर्शन- 
वर्णनं नाम चतुर्थः प्रकाशः ॥४॥ 


् (00 


अथ दपतीयेष्टा वर्णान | 


दोहा- तियके चितकी जान सखि, पियसो कहँ सुनाय। 
कहै सखीसा प्रीतिमे, आपुनते अकुलय ॥९॥ 
तियके चित्तकी बात जानके सखी पियसो सुनायकै कहै सो सखी प्रीतिमे 
कही आपु अकुलाय कि सखी सखीसो प्रीतिमे कहै ओ आप व्याकुल होय 
राधिकाकी किंवा नायक सखीसो कहै तौ प्रीतिमे व्याकर होजाय आप ॥९१॥ 
सखीको वचन नायकसों विरह निवेदना !! सवेया । 


काल्हिकी ग्वारि तौ आजहू तौ न सम्हारति केशव कैसहं देहे । 
सीरी हव जात उदे कब हं जरि जीव रहे कै रही रुचिरे है 
कोरि विचार विचारति है उपचारनके बरसै सखि मेहे 
कान्ह बुरो जिनमानौ तिहारी विलोकने बिस बीसबिसे है ॥।२॥ 
उक्ति सखीकी नायकप्रति ॥ कै हे कान्ह काल्हि जबते तुम वाको देखो तबते 
आजु लँ देह नहीं सम्हारति ह । रेहरेखा रेहारेख छद शास््रमे एक है । कबहू सीरी 
होजाते कबहू जरउठत जीव रहौ कै रुचिकी रेहरेखि रही है ॥ कोटिन विचार 
उपचारनके सखी मेह बरसावती तथापि नही उठत याते बीसबिसे तिहारी चित्तवनमें 
विष है यहां विषचितवनको रूपक है ॥२॥ | 
नायकाकी सखीप्रति नायक अपनी बात कहत है ।। कवित्त । 


प्यासे ह रही उदास भागी भूख गट त्रास, केशोदास नीदहूकी निंदा 
नित ठानी हे । मतिको मतौ न ठेय बिद्याकी बिदाई देय, शोभा सुकी सेड 
सेइसब सुखसानी है। विषसो लगत गी तकेलिकीनपरतीत, प्रीति व नीसी 
पयिपहिचानी है । तोविनको कहै गाथ धीरजता लेके साथ, को 
मिलावे हाथ लाजके बिकानी हे ।३॥ 
नायक बचन सखीप्रति । कि प्यास तौ तनते उदास है गई अरु भूख भागी 
त्रास गई अरु नीदकी निदा भई है मेरी मतितै मतो नहीं लेत अरु विद्या जो है 
ताकी बिदाई देत है सोभासुकी सेवक सब सुखमे सनी है । सेजसूनी पाठमे सेजसूनी 
है अरु गीत विवसो मानत ॥ अरु केलिकी तौ प्रतीतहू नही करत अर प्रीति उरकी 
पाहूनी बरोबर पचिपचि पहिंचानी है एेसो जो मेरो तन है जो बाते कीनी सो याकी 
गाथा तो बिन कहनहार है । या धीर्य्यता साथलै मोको हाथमे मिलावै जो बाला 


( ५८ ) रसिकप्रिया 


जाके हाथ बिकानी है तुक प्रति जहां वरन की समता बारबार आवै सो वृत्तानुप्रास 
अरु विषसो गीत इत्यादिकमे व्याघात जानिये ॥३॥ 


अथ चेष्टालक्षण । 


-दोहा- पिस प्रटन प्रीति कहं जितनै करत उपाय । 
ते सब केशवदास अब, बरणत सब न सुनाय ॥४॥। 


नायका जितनो उपाय अर्थ चेष्टा करै तामे यह जानी जाय कि तासो प्रियासों 
प्रीति प्रकट नहीं है ॥४॥ 


दोहा- जब चितवे पिय अनत हू, तब चितवै निरशंक । 
जान बविलोकत आपुसो, अलिहि लगावै अक ॥५॥ 


जब पियाकी दष्ट अन्य ओर जाय तब आप निश्शंक देखन लगै अरु जब 
नायक वाकी ओर देखे तन सखीको अकमे लगावै ॥५॥ 


दोहा- कबहू श्रुतिकंड न करै, आरससों एेडाय । 
केशवदास विलाससों, बारबार जमुहाय ।६॥ 


कबहू श्रवण खुजलावै कभी आलस्यभरिके एेडाय अरु बिलासते बारम्बार 
जमुहाय ॥६॥ 


दोहा- डूठेऊ हेँसिर्हेसि उठे, कहँ सखीसो बात । 
हसे मिसही मिसप्रिया, पियहि दिखावै गात ।७॥ 
इठे हसिर्हसिकै काहू बहानेते पियाको तिया अङ्ग दिखावे ॥७॥ 
दोहा- योही पीय पियानि प्रति, प्रकटन अपनी प्रीत ॥ 
सो प्रच्छन्न प्रकाशकर, बुधिबल करत समीत ।\८॥। 
एेसेही प्रीतम प्यारीसो अपनी प्रीति प्रकट करै कहूं चेष्टा छिपावै, अर कहू 
प्रकट करै ॥८॥ 
| राधाजीको प्रच्छन्नचेष्टा ।। कवित्त । 


चोरि चोरि चित चितवन पंह मोरि मोरि, काहेते हंसत हिये हरष 
बढ़ायो हे । कैशोशधयकी सों त्‌ जम्हाति कहा बारबार, विसिखाहमेरीवरि 
अ्रजौर आयो दै ¦: श्डुसो एेडात अति अंचल उठात उर, उघरि उघरि जात 
क छनि छ्य ६ । एल एल परेटति रहलि उरञ्जूलि ्ूलि, भूलि भूलि कहे 
छः दै क फप्टे* ‡ ५।९१। 


हिन्दीरीकासहित ( ५९ ) 


सब चेष्टा नायकाकी देख बहिरगसखी कहति है कै तू कौन को चित चोरि 
चोरि मुंह मोरि मोरि चितवन इत्यादि चेष्टा कहत सो आजकर्हू कच्छू पायो है 
नायकको देख करत सो नहीं जानत ताते प्रच्छन्न स्वभावोक्ति अलंकार स्वभाव 
वर्णन ते बीरी खाय मरी वीर आरस ज्यों आयो ह दूसरीतुकमें यहभी पाठहै उर 
उरज उघरिजात तीसरे चरणमे एेसो भी पाठ है ॥९॥ 


अथ प्रियाजूकी प्रकाशचेष्टा 1! कवित्त ¦ 


मेरो मुंह चू तेरी पूरी चाध चूमबेकी, चाटे ओख आश क्यो री 
रातप्यास डाढे है । छोटे छोटे कर कहा छरुत छबीली छाती, छवो जाके 
छायवेके अभिलाष बाढे हैँ ।। खेलन जो आई हौ तौ खेलो जैसे खेलियत, 
केशोरायकीसाो तये खेल कोन काढे हं । पएूलूल भेटति हे मोहिं कहा मेरी 

भदू, भेटे किन जायजेव भेटबेको ठाडे हें ।।१०। 
बहिरगसखी नायका की चेष्टा देख कहत है मेयो मुंह चू तेरी चूमनेकी 
साधन पूर है अरु कर्हू ओसचाटे प्यास बुञ्ञात है आशू क्यो शिरात पाठ भी है 
तेरी जो छबिबारी छाती है तामे मेरे छोटे छोटे हाथ कहा द्ुआवत है वाही छआवो ` 
जाके छुवाइबेकी अभिलाषहै खेलिबे को आई तौ खेर खेलौ ये कौन खेल निकासे 
है मोको काहेको भेटति है जिनसे भेट जे सामुहे खड हैँ यहां बहिरंग जानो याते 
प्रकाश अरु सृष्ष्म अरकार छिखो सो नही नायकासो सखीवचन न होते तौ होतो 
ताते छिपी बात जनाई याते पिहित है एेसी सवाई महाराज लिखी सो नहीं वामे 
भाव चाही यहां साफ कहत ताते विवृतोक्ति है काहेकै छपौ जो आशय सो प्रकट - 
दिखायो विवृतोक्ति दो रीतिकी होत कहू श्छेष सो कहू साफ ॥१०॥ 

नायकाकी प्रच्छन्न चेष्टा \1 कवित्त । 


 छोरछोर बांधे पाग आरससो आरसी ले, अनतही आनभोति देखत 
अनैसे हौ । तोरि तोरि डारत तिनूका कहौ कौनपर, कौनके परत पांय बावरे ` 
ज्यो एेसे हौ ॥ कबहू चुटक देत चटकी खुजावौ कोन, मटकीयों डाउजुरी 
ज्यो जब्हाठ जैसे हौ । बारलार्‌ कोनपर देत मणिमालामोर्हि, गावत क्क 
कड आजु ऊन्हं से हो ॥१९१॥ 
उक्ति खखीकी नायक प्रति ॥ बारबार पाग बाधत हौ अरु अनत चितवतहौ 
कौनयै तृण तोरत दौ कौनके पांय लावरेसे परतहौ कहा बार बार चुटकी ३ दै कान 
इजास््ठ र ` कौन चै जटति दःस हौ काहे एसे जम्हातहौ भटकि एंडात ज्यों 


(६० ) रसिकप्रिया 


जुडी जम्हात भी पाठ है कौन पै बार बार मणिमाल देत हौ कद्ूको कच्‌ गावत 
आजु तुम कैसे भये हौ सखी बहिरंग ताते प्रच्छन है स्वभावोक्ति अलंकार ॥११॥ 


नायककी प्रकाश चेष्ठा | सवैया । 


जालगिलां चलं गायन दै दिन नाच नचावत साड यहांऊ । 

केशवमंत्र करौ बश कारक हारिकयंत्र कहां लगि नाऊॐ ॥ 

हारि रहे हरिकेहू मिली न मिलाउं जो जाहि तौ मांगसुपाऊ। 

ठादीवेजाहु मिलोमिलबे कहँ ओर कहा कनियां करल्याऊॐ ॥१२॥ 

उक्ति सखीकी नायक प्रति ॥ जाके हेतु लुगाइनको लांच दई लांच नाम 
रुसवत लंच भी पाट है अरु तुमको उन नाचनचाये अरु तुम बशकरन हेतु मंत्र 
करे अर य॑त्र करि हारे कहांतक गनांऊ तुम हारगये वह न मिली ताको हौं मिलाउती 
जो मुख मांगो पाउती जाहु वे ठाढ़े हैँ मिलौ ओर का कनिया कै ठै आऊँ यहांऊँं .. 
विवृतोक्ति पूर्ववत बहिरेग सखी तै प्रकाश जाननो ॥१२॥ 
अथ स्वयंदूतत्व वर्णन । 


दोहा- जो क्यों हू न मिल कहू, केशव दोऊ ईठ। 
तो तब अपने आपही, बुधि बलकरत बसीठ ॥९३॥। 
जो क्योह्‌ प्रकारते कहू दोऊकी अर्थ नायक नायकाकी चेष्टा न पिके अरु 
सखी दूती के मिये ते भी ईठ चेष्टा न मिल अर्थ सखी आदिकते छिपावै तो 
तब अपने ते आपही लुद्धिके बसीठ दूतपन करै ॥१३॥ 
नायकको प्रच्छन्न स्वयंदूतत्व ॥ सवया । 


दूरते देखबेको हवै दीन मनाइ़ हती लिखहू लिख चीटी । 

देखे मिलो मनहौ ह॒ मिली मिल खेलबेहको मिली सति मीदी ॥ 

एसेमे ओर चलाइ हे केशव कैसहूं कान्ह कुमारि दै दीदी । 

लागे न बार मृणालके तार ज्यों टूटेगी लाल हमै तुम्हैईटी ९४ 

नायका नायकसो कहती है देखो दूरते तौ परस्पर चिड्धी छिखी ताते अब 

मिङे मन भी खेल है तब मति भी मिली जो एसे मे कोऊ बालकी दीठि परजायगी 
तौ हम तुमसों मृणाकके तार सी ईट टूटजै है अभिप्राय यह रति करो चाही 
स्वयदूतीके यो रीति की होति यहां रतिहेत दूतपन कीनो. पठाईहुतीभी पाठ है 
गूढोक्ति अरकार आशय गूढक है प्रश्च स्वयंदूती के लक्षण मे यह है कि जहां 


हिन्दीटीकासहि ( ६१ ) 


कोऊ न मिल अर्थ सखी दूती आदि निकट न होय तहां आप दूतत्व करै बे पहिचान 
 पीयसो यहां पहिचान है नायक अरु आन मिल्यो है नायक नायका पासही है यहां 
स तत्व कैसे ? उत्तर । नायका के स्वयंदूतत्वमे दो भाव हैँ जो नायक निकट 
होय | आप काहू भांतिते सकेतस्थल जतावै दूसरो भेद नायक पासही होय 
संकोचवशते कुछ न कहिसकै कि नायकाके मन मे न जाने का है तहां नायका 
सुरत स्वयंदूत करै यहां सुरत स्वयदूत है संकेतस्थर नही, संकेतस्थलमे नायक 
आयके प्राप्त होत है प्रच्छन्न तो प्रसिद्ध ही ह ।१४॥ 


पुनःप्रियास्वयंदूतत्व ।॥ यथा-सवैया । 


छुवो जनि हाथसो हाथ किये पठही पल बाढत प्रेमकला | 

न जानिये जीमे कहा बसिजाय चल पुनि केशव कोन चला | 

भलेही भले निबहे जो भती यह देखबहीकी हला भला । 

विलोमनतो मिलबौय कहूं मिलबौ न अल्लौकिक नंद १५ 

उक्ति नायकाकी नायकप्रति ॥ एकान्तमे नायक नायका हैँ सो नायक 

संकोचवश हाथ नहीं पसारत यह जान नायका कहत कि हमारे हाथसो हाथ मत 
छुआवो प्रेमकी कला हमारे उर बढतजात है नही जानिये फेर जीमे का आय जाय 
तब हम तुम्हारो का करसकि है जो भलाई मे निब है सोई भली है यह देखिबे 
की हला भला तो है जो हमारो तुम्हारो मन मिलो है तब अब मिलबो अलौकिक 
नही अलंकार भाव पूर्ववत्‌ ॥१५॥ 


` प्रियाको प्रकाश स्वयंदूतत्व ॥ यथा-सवैया । 


धाइ नहीं घरदाइ परी जुरि आई खिला इकि आंख बहाऊॐ। 

पौरपे आवे रतौधी इतेपर ऊचो सुनैसु महादुख पाऊं ॥ 

कान्हनवेरहुयाउनयोौडन आलिनको लगहौ बहराऊ। 

ये सब मो संग सो वन आवै क मे इनके संगसो वन जाऊ १६ 

अक्षरार्थ सुगम ॥ परन्तु सखी न जानै तो प्रकाश नहीं जानै तौ स्वयंदूती 

नहीं तहां यह स्वयदूती के प्रच्छन्न प्रकाश मे है कि एकांत नायकसो कहै सो प्रच्छन्न 
समुदाय मे कहै सो प्रकाश ॥ अरु वचन विदग्धा स्वयंदूतीभेद प्रथम मिलाप सो 
स्वयदूती दूती सो वचनबिदण्धा अलंकार पूर्ववत्‌ अरु जहां स्वयं तत्त्व 
तहां यहीं अलंकार जानिये ॥१६॥ 


( ६२ ) रसिकप्रिया 


नायकको प्रच्छन्नस्वयंतत्त्व ॥ कवित्त । 


आपनोड भाईकेये सोहत सरीक सेवे, केशोदास दास ज्यो चलतचित्त 
लीने है । आपही अटाउ कै ये लेत नाड मेरो वे तौ, बापुरे मिलापके स ताप 
कर हीने हे । प्रियाको सुनायकै कहत एेसी घनश्याम, सुबलको लै लै नाम 
कामभयभीने हे । साथ ठै सखान अब जैबो बन छांडो हम खेलबेको संग 
सखा शाखा मृग कीने हैँ | ९७॥ 
उक्ति अतरग सखीकी अंतरंग प्रति कि देखक कान्हको चरित्र आज 
नायककी नमे बुलावन हेत ये उपाय नधि चलेजात ताको सुनायकै कि हमारे 
साथ के सखा अपने भाईनके शरीक है उनहीं के दासकी रीति भयवान चलत 
हे ॥ आपु आनको निगार करत हमारो नाम लगावत एेसे बावरे मिलाप की 
सलापकर हीने भये है अरु सुबल अपने बलको नाम लेत कि हम एेसे बली हैँ 
कि साथमे सखन के जैबो हम छाडौ शाखामृग बानर सखा करे स्वबलको नाम 
वानर ते निकसत कि हमारे सखा प्राचीन वानर हैं सुग्रीवादि ॥१७॥ 


नायकाको प्रकाश स्वयंदूतत्व । सवैया । 


वनजेये चलो को उठाली हे केशव है तुमहीं तौ अरी अरहौ ॥ 
क्कू खेलिये खेलन आवत आजहीं भूलो न भूलोगरे परहौ ॥ 
हित हे हियमें किध नाहि तऊं हित नाहीं हिये तौल लाल रहौ । 
हमसो यह वृन्ियेेसी कहौजो कही तु कही ब कहा करहौ १८ 
प्रथम उक्ति नायककी कि बनजैये चलो तब नायका कहति कि कोऊ ठाटी 
तौ नही ठाली नाम कोऊ बेकामकी है अरु ताही पदमे नायक को जातवत का 
हम बे मदनकी है हमहू चाहती तन नायक न समञ्लौ सो कही तुमह हो जब नायका 
सखीनको जो यह बोध करत कि तू हमारो अरी बैरी हैसोकाअरिहैलरिहै 
अरु नायक प्रति का कोई हमारी अरि है शत्रु है जो एक है तब ना समञ्च नायक 
कही कु खेल खेलिबेको बुलावत ्ञगरा नहीं कएन आवत सखिन समुञ्खाबत 
कि है नहीं अन नायकं प्रति का आज नहीं आवत तब नायक न समुञ्ची अरु 
कही कै ही तै भूलो सो सुन सखिन प्रति कहत का काहू के गरे परिहौ नायक 
प्रति का मेरे गरे सो लगिहौ सो नायक न जाती हित है हीय है कि नहींहैसो 
सुनकहत सखीप्रति हित नहीं तौ लला काहू सो करिहौ अरु नायक प्रति यह अर्थ 
लला आजु करि हौ आजु बिहार करिहौ तब नायक न बूढी सो नायक सो कही 
हम सो यही नूञ् एेसे कहौ है यह सों यह भी पाठ है तब नायका सखिन प्रति 


हिन्दीरीकासहित ( ६३ ) 


जो कही सो कही तुम का करिहौ अर नायकघ्रतिं जु कही सुही कही अब बकत 
रहिहौ चलो हम आवत है, यद्यपि यामे गृढोक्ति अलंकार है तथापि एकही शब्दमें 
हित अनहितवारी दोई वातै है ताते तुल्ययोग्यता जानिये अरु जो उत्तर अकुकार्‌ 
को अर्थं कीजे तौ दुःसंधान रस दोष होत है अरु नायक प्रथम वाक्यते नायकको 
स्वयदूतत्व सखिन सामुहे ते प्रकाश ॥९८॥। 


अन्यच् ऊविंत्त ) 


केशोदास घरघर नाचतफिरत गोप, एकरहे छकते परेड गुनियत हे । 
वारुणीकेबश बलदाऊभये सखांसब संगको लंजेये दखशीशधुनियत हे ॥ 
मोहिं तो गयेई बनै देहदीपमाला पाय यन संवारनेको चित्त चुनियत ह । जो 
न नसौ लोल नैन लेरुवा मरहिं सब खरकंण्डरेदुं आज सुन सुनियत ह ।९९॥ 
उक्ति नायककी नायकाको सुनायकै कहत है घर घर गोप नाचत अरु एके 
छकके मरेसे हैगये अरु मदिराके वश बऊदाऊ सखन समेत होगये या दुःखत शीश 
धुनियत है मोको तो जानेइ परैगो काहे उ<प्ीको दिन है गायनके प्रचारबेके अर्थ 
देखनेको ओर मै जो खिरकमे न बसो ६ चञ्चलनैनी तो ले रुआ नाम ब्रू सन 
मरजार्यँ खरिकमे सूने सुनियत है प्रमाण गीतावखी लखन लोनेरेरुवा अलंकार 
पूर्ववत्‌ ॥१९॥। 
दोहा- ऊढा पुनि यहि भांति करि, बहुविधि हितन जनाय | 
आपनहीं ते लाज तज, पियहि मिले अकुलाय ॥२०॥। 
ऊढा नायका या रीतिते बहु विधिते हित को जनावै ओर आपुनते लाज 
तजके प्रीतमसो अकुलाय कै मिक ॥२०॥' 
कवित्त । 
पन्थन थकित पलमनोरथ रथनके, केशोदास जग मग जैसे गाय 
गीते । पवन बिचार चक्रचक्रमन चित्त चि, भूतल अकाश भ्रमे घाम जल 
शीत्म। कोलो राखो थिर बपुबापी कूप सरस महरि बिनकीने बहूवासरबितीत 
मै । ज्ञानगिरि फोर तोर लाज तरु जाय पिलौ आपहि ते आप गाज्यो आप 
निधि प्रीतम ।॥२९॥ 
उक्ति नायकाकी मनकी रीति बखानत नदीसों रूपक करिकै किं देखौ पन्थ 
राह थकत नहीं पलकहू नदी अरु मनोरथ जो है ताहीके जे रथ जगमग कैसे होत 
जैसो गीतमे गाये अरु पवन ओ विचार दोह है चक्र वा रथके अथवा पवन इनके 
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बिचार देख चकित होजात अरु मन जो है सो भी चकित होजात भू पृथ्वी आकाश 
मे घाम जर शीत नही गनत अरु इनको वपु शरीर सों वापी कूप सर समकर 
कबलौ राखौ हरिके चरनते निकस बहू वासर व्यतीत में हैगये ज्ञानगिरिको फोरिकै 
अरु लाजरूपी तरु तोरिकै आपही से आपगाज्यो आपनिधिरूपी प्रीतिमें यहां नदी 
रथ मनको रूपक ऊढा नायका है ॥२९॥ 


अन्यच्च ॥ तथा सवैया । 


जात भई संगजातिले कीरति केशव है कुल सों हित एूस्यो । 
गर्व गयो पुनि यौवनरूपको सो तौ सब पल ही पल खूव्यो ॥। 
कान्हतिहारही आन किये कहौ नीकहि लाजसो ना तोडं छ्य । 
छांड्यो सवै हम हेर तुम्है तुमपै तनकौ कपटो नर्हिं दट्यो ॥२२॥ 
कीर्ति जो हमारी है सो जातिसमेत गई अर्थ यह कि पतित्रताते व्यभिचारिणी 
भई अरु जातिते गई अरु कुलसो भी हित गयो अरु यौबन रूपको गर्व गयो यामे 
परश्च का नायकावृद्ध भई ॥ उत्तर । अपनसो बोली तब ग्वं कहां ऊतो पठहीपल 
खोटो भयो अरु हे हरि तिहारी शपथ कर कहत कि लाजसों तो नातोई टूट हम 
सब छांड्यो पर तुम कपट न छांड्यो परकीया खण्डितामे भी लगावत हैँ काहे 
नायक आनसों रमनकरि आयो है याते खोटो शब्द घटिगयो जाति अरु कीरति 
संग .गई ताते सहोक्ति अकार ॥२२॥ 
दोहा- अधिक अनूढा लाजते, पियपे जाय न आप। 
केहू कै सखियों कहे, ताके तनको ताप ॥२३॥ 
अनूढा अधिक लाज ते पिया सो न बोठे ताको सखी जनाव ॥२३॥ 


सवैया । 


जानै को केशव कोने कल्यो कबकान्ह हमारे हिंडोरन लेट पानन 
खाइन पानी पिये तबते भरिलोचन लेत समूल ॥। जाहु नहीं चलि बेग बलायल्यों 
लेहु सकेल कहां यह भूले। बह काम कली कुम्हिलाय गये बहुरे फिर एूले॥२४॥। 
उक्ति सखीकी नायकप्रति-कि नहीं जानत काहू कहिदई है कि कान्ह हमारे 
हिंडोरापर ब्ूलन आवत तबते पय पान छोड आंखैं मूलतक वरूनीलों भरलेत 
ताते बलायल्यो बेगजाहू सके लेहु वाको भूो जिस काहे वा कामतरुकी कली 
है जो कुम्हिलाय जैहै तो फेर न फूलिहै काकूरक्ति अलंकार है । का पूरल है न 
फलि है ॥२४॥ 


~~. 
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दोहा- जनी सहेली धाइ घर, सूनै घर निसै चार । 
अतिभय उत्सवन्याधिपिस, न्यौतो सुवन बिहार |! २५॥ 
दासी सहेी धाईके घरमे ओ काहू सून घरमे रात्रिसमयमे किंवा एसे 
मिलनके संचार प्रचार होय कतिभयते कटू छिपै तहां मिलन होय किंवा आप 
नायका डर संयुक्त होय ता समय मित्र आयक उपचार करै अरु काहू उत्सवमें 
जाय व्याधिरोग के बहानेते ओर न्यौतेमे अर सुन्दर बनमे मिलिकै बिहार करे ॥२५॥ 
दोहा- इनहीं ठोरन होत हे, प्रथममिलन संसार । 
केशव राजा रकको, रचि राखो करतार ।।२६॥ 
याही ठौर में मिलाप होत है प्रथम राजाको अरु रंकको यह कर्तार 
रचिराखो ॥२६॥ 
जनीके घरको मिलन ।। कवित्त । 


वेषके कुमारिका को ब्रजकी कुमरिकानि, माण सांञ् केशोदास 
त्रास पग पेलिके । कामकी लतासी चल प्रमपाससी अमल, राधिकाको 
लुद्धिबल कण्ट भुज मेलिके॥। दौरि दौरि दुरि दुरि प्रि पूरि अभिलाष, लाख 
भांतिके अनूपरूप बहु केकिके । जनीके अजिर आज रजनी मे सजनीरी, 
साची कीन्ही श्याम चोरी मिहि चनि खेलिके ॥२७।॥। 
उक्ति सखीकी सखीप्रति॥ कि आजु दासीके घर मे सखिन यह काम कीन्हों 
हरिको कुमारी वेष बनाय सां्जके मध्य त्रास खे कामरतासी राधाके संग मिङाप 
कराय दयो अरु उन संग संग दौर दौर दुरदुरके अभिलाष पूर्णं करे छाख भांतिके 
अनंत रीति केलि करि रातमे साची चोरि मिहिचनि श्याम कीनी ॥ यहां पर्यायोक्ति 
अलंकार है छलते इष्टसाधन कीन्हौ याते ॥२७॥ 


सहेटीके घरक्ो मिलन ॥ कवित्त । 


नैननके तारिनमे राखो प्यारे पूतरीके, मुरली ज्यो लाड राखो दशन ` 


बसनमें । राखो भुजबीच बनमाठी बनमालकर, चन्दन ज्यो चतुर चढाय 
राखो तनमे ॥ केशोराइ कलकण्ठ राखो बलिकटुलाके, करम करम कैहू 
आनी है भवनमें। चम्पककली ज्यो सूधि सूधि काह देवतासी, लेह मेरे लल 
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इन्हे मेकि राखो मन पे ।२८॥ 

अर्थं सुगम ढिठाईते कहत ॥ याते सहेरी लुप्ोपमालकार नयनतारिन में 
पुतरी करिराखो पुतरी उपमान नायका उपमेय याते बाचकधर्मलुप्रा अरु मुरली 
उपमान दशन बसन अधरनमे राखो ज्यो बाचक ताते उपमेय धर्मलुप्ता इत्यादि 
जानिये अरु कर्म्मक्रिया भी पाठ है ॥ 


धाईके घरको मिलन ॥ कवित्त । 


हसत खेलत खे मन्द भडईं चन्दद्युति, कहत कहानी अरु लृूञ्जत 
, पहेली जाल । केशोदास नीद पिसु आपनै आपनै घर, हरे हरै उठि गई 
ग्वालिका सकल बाल॥ घोर उठे गगन सघन घन चहू दिशि, उठि चले कान्ह 
धाइ बोकि उठी तिहि काल । आधी रात अधिक अधरी पाञ्च जेहौ कहां, 
राधिकाकी आधीसेज सोड़ रहौ नंदलाल ॥२९॥ 

अरु बालिका पाठ में बालक बालिका स्री उठाइबी नहीं गनको उठिबो 
अकस्मात ही भयो जो धाइको कहिराख्यो होड यह यत्न ठहराओं जो बालक 
न उठते तौ धाइ सो कहती याते यह जानिये कि अकस्मात्‌ इच्छा पूर्ण भई ताते 
यहां जो प्रहर्षण अलङ्कार लिखो सो नहीं काहे कै अगे सखी सब उठगईं ते 
जानतरही ताते गृढोक्ति होत धाइकै कहनेते कहां धाइ की इच्छा रही यह जो कोऊ 
कहै सो नहीं काहे सहेटी तौ नीदबश गई धाइकी ये बातै सिखाइबो छलकरी 
इष्ट साध्यो ताते पययोक्ति सोभी आही अर धाइ जो कही सो अंधेरी रात जान 
ताते समाधि अलंकार है कि कार्य्य सुगम आनकारणते भयो घनकी अंधेरीते ॥२९॥ 


सूने घरको मिलन ॥ कवित्त । 


देखतेही चित्र सूनी चित्रशाला बाला आजु, रूपकीसी मराला ` ` 


राधारूपक सुहायेरी । नृपुरके सुरनके अनुरूप तान लेत, पगतलताल देत 
अतिमन भायेरी ॥ एेसेमे दिखाई दीन्ही ओचक कुंवर कान्ह, जैसे हैँ ये गात 
तैशेजातय बतायेरी । केशोदास कहै परे अलज सलज सेन, जलजसे लोचन 
जलदे ह आयेरी ॥३०॥ 

क्ति पखीकी सखी प्रति ॥ कि आज चित्र सूनो देखि कैसो चित्र है चित्रनी 
जो वाल & तारषररूपकी मालासी राधारूपक जे सुहाये हैँ तिन्ह देख रूपकनाम 
ताक विशेष छ शूषुरके जे सुर हैँ तिनके अनुरूप तानैं लेत है पगतक ताल देत 
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है मन भाये करतल भी पाठ है ठेसो समय समुञ्च ओचक कान्हने दिखाईंदई तन 
आन गात जैसे भये तैसे नहीं कहत बनत परन्तु जे जज कमख्से सेचन्‌ डे 
ते जलद मेघसे है गयै ॥ अर्थ | आंसूनामा भी सात्त्विक ह गयो । प्रहर्षण अकष 
जो चित्त चाहत रही राधा सो हरि मिलि गये ॥३०॥ 

निशिचारिक्छो पिलन ।} सवैया } 


एकसमै सब देखत गोकुल गोपी गोपार समूह सिधाये | 

रातिन्हआईं चले घरको दशह स मेघ महा मडि आये ॥ 

दूसरौ बोलत ही समुद्र कहि केशव यो छितिमे तम छाये । 

एसे मै श्याम सुजानवियोगविदा क दियो सुक्रिये मन भाये ।।३१।। 

अरु कोई कहै उक्ति कौनकी काहे तहां तौ कोई देखत नहीं रहे तौ पीछे 
केशव कहि चुके जानै पीड पिया कि सखी होय जु तिनहिं समान ताते दश दिशि 
मेघन जब छाय लीन्हों अरु बहुत रीतिके तम है गये एकै रात्रि दूजे बन तीजैं 
मेध तन सखी संग नहीं छोडो यह कहाते निकसत कि दूसरी बोतही तै जानोजात 
तौ आन चले गये सखी संग रही अलंकार समाहित काहे कि दैव जो तै जा कार्यं 
होत तहां समाहित होता है ॥३१॥ 
अतिभयको मिलन ।। कवित्त । 

जानि आगिलागी वृषभानके निकटभौन, दौरि व्रजवासी चे 
चहंदिशि धाइके। जहोँ तहोँ शोरभारी भीर नरनारिनकी, सबही की छूटिगड़ 
लाज यहि भाडकै ॥ एसेमे कुवरकाह सारी शुकबाहिरकै, राधिका जगाई 
ओर युवती जगाईकै । लोचन विशाल चारुचिबुककयपोल चूमि, चपेकेसी 
माला लाल लीन्ही उरनाइके ॥३२॥ 

उपमा अलंकार है अरु दैवयोगते कार्य ताते समाहित इष्ट सिद्धि भयो बिन 
यतन ताते प्रहर्षण भी है ॥३२॥ 
उत्सवको मिलन ॥ कवित्त । 

बलकी वरसुगांठ ताकी रातिजागिबेको, आ ब्रजसुंदरी संवारि तन 
सोनो सो । केशौदास भीर भई नदजूके मंदिरनि, आधो मध्य ऊरध बचौ न 
काहूकोनोसो । गावति बजावति नचत नानारूप करि, जहो तहां उर्मगत 
आनेंदको ओनो सो । सोँवारेकी सूनि सेज सोवतही राधिकाज्‌ सोये आनि 
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सोँवरेऊ मानि मनगोनो सो ।॥३३॥ र 
ओनो ताते जहां होई पानी जात ताको कहत है यहां राधा सेज अपनी 
पाई याते प्रहर्षण अलंकार बिन श्रम कार्य सिद्ध भयो अरु पययोक्ति भी है नायकने 
सखीसों यह कहि राख्यो कि जब निद्रा नायकाको आवै तब हमारी सेज बताइयो 
यह छते इष्ट साध्यो ॥३३॥ 
व्याधिमिसको मिलन ।। सवया । 
शोधि निदान निदान दिये उपचार विचार किये न धिरानी । 
वेदकि शासन व्याधिविनाशन होमहुताशनहूनहि रानी ॥ 
केशव बेगिचलो बलि बोलति दीनभई वृषभानुकि रानी । 
आयेहौ मेरि मरू करिके बहुरे उनको बह पीरपिरानी । ३४॥। 
उक्ति सखीकी नायक प्रति ॥ कि शोधक निदान कारण बहुत दान कीन्हे 
अरु उपचार विचार बहत त करे च धीरी परी अरु वेदकी आज्ञाते अग्रिमे होमभी 
करौ ताते बलिजाॐ बेगि चलो तुमको ब्ुलावत है वृषभानुरानी दीनभईं है अरु 
प्रथम ही मिलन कहौ केशवने दूसरो तौ चाहत है छलते ताते पर्यायोक्ति ॥२४॥। 


न्योतेके मिसको भिलन ।॥ कवित्त । 


न्योतेके बुलाई दूती बेटी वृषभानुजूकी, जेबेको यशोदारानी आनि 
है श्रंगारिके । भोजनके भवन विलोकिबेके पान खात, ऊपर अकेली गडुं 
आनंद विचारिके ॥ देखति देखति हरिभावतेको भागी देखि, दौरि गही 
व्याल एेसी बेनीडारडरिके । भेटि भरिअंक मन भायो करि छांड्यो मुख, 
केशरिसो माडिलीनी बेशरि उतारिके ३५॥ 
उक्ति सखीकी सखी प्रति ॥ कि हे सखी! आज यशोदाने राधा को बुलाय 
शृंगार करि भोजन कराइचुकी तब भवन देखिबे को राधा ऊपर गई सो तहां हरिको 
देखिकै भागी तिन दौरिके ताकी बेनी पकरिकै मनमानी कीन्हीं अरु बेशरि उतारि 
केशरिते मुख माज्यो अभिप्राय यह कि राधा को अङ्ग केसरि सो है तामे रदकछद 
नखछद न देखि पै अरु केसरि तौ अगके रग मे मिलिगई याते मिलित अलंकार 
अरु बेसरि उतारिबेते सब गहना उतारे ताते लक्षित लक्षणा आपनो बेसर को अर्थ 
शहेरहौ अरु आन को ग्रहण करो व्यंग यह कि आनन जानी अरु क्रम नाहीं ताते 
असंलक्ष क्रमध्वनि अरु पर्यायोक्ति भी है बेसर उतारलईकी बहुत देरतक रहै यह 
छठ ॥ २५॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ६९ ) 


वनविहारके मिखक्रो यिन ।। सवया । 


दे दधि काल्हि गई कहिदैन त ओकिभरोपुनिकेटी । 

छोडो नहीं मगछडो जु पाये विलोकनि लजल्पेटी ॥ 

बातसम्हारि कहौ सुनिहे कोउ जानतहौ यह कौनकिं बेटी । 

जानत हैँ वृषभानुकि है पर तोहिं न जानत कौनकि चेटी ।। ३६॥। 

बनमे चेरटीशब्द व्यंग अर्थ है काहे चेटी घरमे चाहिये तहां हरि कही कि 
तोहीं हम नहीं जानत तू कौनकी चेटी है ? अर्थ } तेरी मालिक तौ दधि देवो 
१९ काहे जवाब नहीं देत याते उत्तरालङ्कार है पहिी तुकमे देहरी भी पाठ 
॥३६॥ 
जल्बिहारको पिल्न । सवैया । 


हरिराधिका मानसरोवरके तटठाढे री हाथसो हाथचिये । 
प्रियके शिरपाग प्रियामुकताछर राजत माल द॒हूनहिये ॥। 
कटि केशव काछनी श्रेतकसे सबही तनचंदन चित्रकिये । 
निकसे जनु क्षीरसमुद्रहीते संगश्रीपति मानहं श्रीहि लिये ३७॥ 
सुगम अलङ्कार उत्प्रेक्षा ॥२३७॥ 
अन्यच्च ॥ सवैया । 


ऋतु ग्रीषमकी प्रतिबासर केशव खेलत हे यमुनाजलमे । 
इत गोपसुता वहि पार गुपाल बिराजत गोपनके दलमे॥। 
अतिबूडत हैँ गति मीननकी मिलिजाइ उठे अपने थलमें। 
इहि भांति मनोरथपूरि दुबोजन दूरिरहे छबिसों छलमे ॥३८॥ 
सुगम पर्यायोक्ति अलङ्कार ॥३८॥ 
दोहा- यहि विधि राधारमणके, बरणे मिलन विशेष । 
केशवदास निवास बहु, बुधिबलल्ीजहू लेख ॥२९॥ 
सुगम इति परकीया ॥३९॥ 
दोहा- ओर जु तरुणी तीसरी, क्यो बरणौ इहिठोर। 
रसमे विरस न बरणिये, कहत रसिकशिरमोर ॥४०॥ 
सुगम ॥४०॥ 
दोहा- प्रथम मिलन थलमें कहे, अपनी मति अनुसार । 


( ७० ) रसिकप्रिया 


हाव भाव वर्णन करो, सुनि अब बहुत प्रकार ॥४१॥ 

इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 

नायकनायिकाचेङ्टादरनवर्णनं नाम पंचमः प्रकाडाः ॥५॥ 

प्रथम मिलन धल पे कहे अब हाव भाव वर्णन करतहोौं बहुत प्रकारते ॥४१॥ 

इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिहबहादुर- 

स्याज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यक- 

वीश्वरेण विरचितायां रसिक प्रियायां भूषणे सुखविलासिकानाम- 
टीकायां चेष्टादिमिलनस्थानवर्णनं नाम पंचमः प्रकाशः ॥५॥ 


भवदल्छश्षएा । 


दोहा- आननलोचनवचनमग, प्रकटत मनकी बात। 
ताहीसों सब कहत है, भाव कविनके तात ॥९॥ 
| आननते नेत्रनते वचनते मनवारी बात जो प्रकटे सो भाव कहावै शब्दको अर्थ तौ 
यह है अरु कोई कि भाव तौ मन अनुूल विकार कहावत यह तौ अनुभाव है ॥९॥ 
दो०-जो देखै सुविभाव है, आपरूप अनुभाव ॥ संचारी जो संचरे, थाई 
है थिरदाव ॥ तहां एेसी जानिये, कि यो आनन लोचन बचनते अपने मनकी बात 
जनावत है सोई भाव है वा मनकी बात भाव है अरु कोई कहै वचन काहे कहे 
तौ इहां विहर वचन हैँ ॥ रामाये-"“थके नयन रघुपति छनि देखे । पलकनहू 
पर हरे निमेषे ॥ अधिक सनेह देह भई भोरी''॥ अरु कोई कहै यामे तो चार चाहिये 
विभाव अनुभाव संचारी स्थायी यहां अनुभावमात्र काहे दिखायो तहां “अनुभावी 
भावबोधकः एेसो अममे है ताते भावको बोध करता जतायो ॥९१॥ 
दोहा- भाव सुपोंचप्रकारको, सुनु विभाव अनुभाव । 
अस्थाई सात्त्विक कहे, व्यभिचारी कविराव ॥२॥ 
यामे कोई कहै कि पाच प्रकार कैसे तिलककार तौ चारही गनावत तहां 
सात्त्विक भाव अनुभावहीमे है भरतसूत्रमे चारही मानत हातासन भाव व्यभिचारी 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति अरु जो कहत ॒ कि मनवारीरीति सबमे चाहिये सो 
“विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालबनोदीपनकारणैः स्थायी इत्यादिको भावो जनितः 
५ जोत्क्षेपप्रभृतिभिः कार्यः प्रतीतयोग्यव्यभिचारिभिनिवेदादिभिः 
सहकापिभिसपचितो मुख्यया वृत्त्या ` ताते पिता पुत्र पौत्र परपौत्रको भाव यामे 
जानने ॥२॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ७१ ) 
विभादवलर्णन 


दोहा- जिनते जगत अनेकरस, प्रकट होत अनयाय | 
तिनसो विमतिविभाव कहि, वर्णत केशवदाद् ।!३\। 
जिनते जगत्‌ संसार में अनेकरस कहा नवरस किये प्रकट होत तिनको नाम 
विभावरसको कारण रूप सो विभाव ॥३।॥ 


अथ विभावनामभेदवर्णनम्‌ । 


दोहा- सो विभाव दोभांतिके, केशवराय बखान । 
आलेबन इक दूसरो, उदीपन मनन ।४।। 
सोई विभाव दो रीतिके एक आखबन दूसरो उद्दीपन ॥४।॥। 
दोहा- जिन्हे अतन अवलबई, ते आलबन जान । 
जिनते दीपति होत है, ते उरीप बखान ॥५॥। 
यामे कोई कहै कि अतन शब्द शगार को कहत सो नहीं ननत काहे एक 
शंगार मात्र रहिजै है ताते एसे कहा कि जिन्हे पाइ अतन जो रस है सो अविलब 
करै कहां जहां जबतक आलबन नहीं तबलौं रस अतन है जैसे जीव देहको 
अविलब पाय प्रकटत तैसेही रस आलंबन पाइ प्रकट होत है अरु कोई कहै कि 
रस नियतामे है देखौ रस तो नायकमे है अरु आलबन नायिका है तौ नायिकामें 
रहो चाही तहां यह है कि नायिका नेत्रद्धार होइ हदयमे वशकरै है तबतक रस 
है जब नायिका नहीं उरमे तब रस नहीं रहत जैसे रात्रिम सोबत एकात स्थानमें 
अरु एकै सुन्दरी आई ताहि देख शृंगार उपजौ अरु वही सुन्दरी आवत काहू कही 
जागत रहियो यहां एक पिशाचिनी आवै है तब भयानक हैगयो तौ जबतक वा 
सुन्दरी हदय में रही तब ता श्रृङ्गार रहो अरु जब भ्रम न दूरि हो हदयमे पिशाचिनी 
आई तब भयानक है गयो अरु जो कहो कि उदीपनमे कहां सुन्दरी है तौ ताही 
आलबनको दीपन करत है सो दो रीतिको है घनवन शरद बसंत एक यह है तौ 
दैवी कहावत अरु गेह वसनादिक मानुषी एेसी रीति है ॥५॥ 


अथ आबनस्थानवर्णन ॥ छष्पे । 


देपतिजोबनरूपजातिलक्षणयुतसखिजन । 
कोकिलककितवसंतपफूलि फलदकिलिउपवन ॥ 
जलयुतजलचरअमलकमलकमलाकमलाकर। 
चातकमोरसुशब्दतडितघनअम्बुद अबर॥ ` 


(७२) रसिकपरिया 


शुभसेजदीपसोगन्धगृहपानखानपरधानिमनि। 
नव नृत्य भेदबीणादि सब आलंबन केशव बरनि ॥६॥ 
परधान पिौरा बादर दुही एक है सारी तथामे कोटं प्रश्च करे कि जे उद्दीपन 

है आल बन काहे कहे तहां यह अर्थ करत कि आलबन एसे वर्णोका उदीपन सहित 
खाली आटबन न चाहिये तौ यामे नायक नायिकाके रूपकी अधिकाई ना रहैगी 
दोहा-गहनेसे गहने परे, पिय पहिरन नहीं देइ । टगन अंतरा डरनतै, करसे गहिगहि 
लेड | विहारे दीपउजेरीह्‌ हरतहरत बसन रतिकाज रही रपटि छबिकी छटन छनको 
छूटी न लाज अरु हमारो कियो चित्रचद्रिका नाम विहारी सतसयीको तिलक है 
तामे अनेक अर्थं किये हैँ इन दोहनको तामे एेसो अर्थ है कि यामे मिलायकै पहिली 
` तुकमे तौ आलेबन कहे अरु चारमे उद्दीपन अर फेर कहिकै आलबनके सब वरणे 
है का सब आलंबन सरस हैँ सो देव मानुषी दोई है परतु पराधीन हैँ अब नायक 
 नायिकाके अधीन जे उद्ीपन सो कहत है तीसरे चरणमे कमल मारुत कमलाकरभी 
पाठ है ओर चौथे चरण मे तडितधनु भी पाठ अरु पञ्चम चरणमें पान गान भी 
पाठ है ओर षष्ठ चरण मे वीणादि रव भी पाठ है ॥६॥ 


उदीपनवर्णन 


दोहा- अविलोकन आलापपरि, रंभननखरददान । 
चुम्बनादि उदीपये, मद॑नपरसप्रवान ।।७॥ 
देखो यामे घन वन आदिक नहीं कहे प्रश्च उदीपन छप्पै मे कहि आये तौ 
दोहा मे फेर काहे कहे याते यह जानी जात कि वे आलबन ही हैँ उदहीपन एक 
है छःउदीपन अनंत ह याते दोदौर कहे जो उदीपन अनंत है तो एकी दोहा क्यो 
चाहिये नहीं तो अनेक दोहा कहते उत्तर-उत्तर छप्पै मे उदीपन ओर तरहके ओर 
दोहा मे ओर तरहके कहा ष्पे मे जे उदीपन कहे ते बाह्यारूप है बाहर है चंद्र 
कोकिलादि अरु दोहामे जो कहे सो अंगही मात्रके कहे अविलोकन परिरंभ नखरद 
ये नायिकाके अंगते उपजत है याते न्यारी रीति कहे अरु येऊ कहे जैसे वख दो 
प्रकारके रेशमी ओर सूत्रके पर दोऊ मे भिन्नता है तैसेही एक बाह्य ओर एक अंगी 
है याते अन्य दोहा मे कहे यहभी कोई कहत ॥७॥ 


।  “ अथ अनुभाववर्णन । 
दोहा- आलम्बन उदहीपके, जे अनुकरण बखान । 
ते कहिये अनुभाव सब, दंपतिप्रीतिविधान ॥८॥ 


आलबन अरु उद्ीपन जे अनुकरण है ते अनुभाव कहावत कहा जब 


हिन्दीरीकासहितः: : ( ७३ ) | 


आलबन नायक नायिका उद्दीपनं घनवनकोकिलादि जब देखे तब जे मुखै 
आइजात ते अनुभाव कहावत है ॥८॥ 


अथ स्थायीभाववर्णच 


दोहा- रतिहासी अरु शोक पुनि, क्रोध उछाह सुजान । 
भय निदा विस्मय सदा, स्थाई भाव प्रमान ।1९।। 

ये जो स्थाई आठ कहे नौ न कटे सो याते कि रस कौन कहावै जोन काव्य 
मे अरु नास्यमें होई यह आठ होत है शांतको जो स्थायी निर्वेद सो नाय्य मे नहीं 
हो सकत काहे नाय्य में बहुत विषय हैँ अरु काव्य एक विषयी है याते विकार 
नहीं हो सकत ताते आठ कहे सो कहियत है रति श्रृङ्गार रसको स्थायी है रति 
नाम प्रीति सोई जब खीरकी रीतिते होत है तब दधिवत रस होजात है इष्टङ्च्छाते 
उपज मन विकार सो रात तहां कोई करै कै इष्ट इच्छते उपजी तौ संलक्ष क्रमच्वनि 
` काहे नहीं कहत असंलक्षक्रमकोहगनी ताको उत्तर यह कि याें प्रथम विभाव 
तब क्रम जाने अरु फेर अनुभाव पुनि संचारी पुनःस्थायी तक देहाध्यास रहत है 
जन रसको रूपभयो तब छूटिजात जैसे वीरम रावणादिकको छूटिगये रामायणे 
 'गरजो मरत घोर रव भारी । कहां राम रण हतौ प्रचारी"" इत्यादि जानिये ताते 
असंलक्षक्रम व्यंग ध्वनि जानिये तामे जो दूध दधि को हृष्टांत दीन्हो सो नहीं बनत 
यामे जल बर्फवत कहो चाहिये जामे एक स्वादु रहै अरु कोई करै है प्रीति तौ 
सनपै होति है सो नहीं मदन उत्साह संबन्धी जो प्रीति है सो स्थायी है अरु तहां 
कोई कहै कि प्रीतिते मदन संबन्धी सामान्य कि अनेकपै होत है तौ आलंबन एक 
काहे अनेक आलबन कहो चाहिये तहां रस नहीं होत वाम रसाभास हो जात 
यही रीतिते आलबन आन जानटीजै ॥९॥ 


अथ सात्विकभाववर्णन । 
दोहा- स्तभस्वेदरोमांचसुर, भंगकंपवैवर्ण। 
अश्रुप्रलाप बखानिये, आढठो नाम सुवर्णं ॥१०॥ 
स्तभ क्रिया न करिसकै वैवर्णं रूप बदलजाइ इत्यादि सुगम है इनको 
अनुभावही में मानत है ॥१०॥ - 
अथ व्यभिचारीभाववर्णन । 


दोहा- भाव जु सबही रसने, उपजत केशोराय । 
बिना नियम तिनसों करै, व्यभिचारी कविराय ॥११॥ 


( ७४ ) रसिकप्रिया 


सब रसनमे नियमही नहीं उपजत है तहां कोई कहै कि हर्ष उद्वेग चपलता 
हास्यको नियत कीन्हों इत्यादि सो काहे तहां कालको नियम केशव कहो तहां 
कोई करै कि कालको नियत तौ विभावादिकमें भी नहीं है तहां रहनेको नियम 
चाहिये तो रहने मे रसकी पूरणता को समय जब होत तब सन क्रम दछूटिजात 
याते संकल्प विकल्प नानारीतिक तेई संचारी जानिये तिनके नाम कहत ॥११॥ 
दोहा- निवैद ग्लानि शंका तथा, आलस दैन्यऽरुमोह। 
स्मृति धृति ब्रीडा चपलता, श्रम मदं चिंता कोह ॥९२॥ 
निर्वेद वासनारहित ग्लानि अचाही बस्तु देखब शंका भावति वस्तु हान 
जानन आलस देह टूटब दैन्यता सुगम मोह सुमिरण सुधि आईइबे धृति संतोष ब्रीडा 
लञ्जञा चपलता श्रम चिंता प्रियवस्तु ध्यान कोह क्रोधमू ॥१२॥ 
दोहा- गर्वं हर्षं आवेग पुनि, निंदा नीद विवाद । 
जडता उत्कंठा सहित, स्वप्न प्रबोध विषाद ।॥९३। 
गर्व सबते अधिक मानबो हर्ष अनहोनी देख चित्तभ्रम आवेगा निंदा नीद 
सोइबो विवाद आनते करिबो जडता सब कर्मते सुन्न उत्कंठा आन वस्तु प्राप्र होत 
स्वप्न होत स्वप्न प्रबोध ज्ञान विषाद दुःख ते मनको घटिबो ॥१३॥ 
दोहा- अपस्मार मतिरग्रता, आशतर्क अतिव्याध। 
उन्माद मरणम आदिदे, व्यभिचारी युतआध ।१४।। 
अपस्मार मिरगी रोगमति यथा ज्ञान उग्रता अपनेको उच्च जानब त्रास भय 
उन्माद बे विचार आधिमनकी व्यथा याही रीतिते सब सुगम है ये सब व्यभिचारी 
कहे तहां इनको विचार तहां स्थायीभाव तौ बीज मात्र है रसको विभाव कारण 
है रसके अनुभाव कार्य व्यभिचारी सहाय जानिये अरु सात्त्विक को अनुभावको 
इतनो भेद हे सात्त्विक रसको ज्ञापक नहीं जैसे कप स्तंभ भयो तो या नहीं 
जानीजात कि भयते कि क्रोधते भयो है याते न्यारो है अरु अनुभाव ते जानपरत 
याते भयो है याते रसके सब पांच अंग कहे ॥९४॥ 


अथ हावबलक्षण । 
दोहा- प्रेमराधिका कृष्णको, है ताते श्रुङ्गार । 
ताके भाव प्रभावते, उपजत हावविचार ॥१५॥ 
राधाकृष्णको जो शृङ्गार है ताकी जो चेष्टा सोई हाव हे ॥१५॥ 
दोहा- हेला लीला ललित मद, विभ्रम विहित विलास। | 
किल किंचित विश्िप्र अरु, कहि बिन्बोक प्रकाश ॥१६॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ७५ ) 


टीका सुगम ॥१६॥ 
दोहा- मो्ाइृत सुन कुटमित, बोधादिक बहु हाव ! 
अपनी अपनी तुद्धिबल, वर्णत कवि कविराज  १७॥ 
टीका सुगम ॥१७॥ 


अथ हेकाहाव रश्च 


दोहा- पुरण प्रेमप्रतापते, भूलत लाज समाज । 
सोहे लाजिहिं हरत हिय, राधा श्रीव्रजराज ।\१८। 
पूर्णप्रेम ते खाजं दूटिजाय हियको हरै सो हेला ॥१८॥ 


अथ प्रियाजूको हेला भाव । सवया । 


अवलोकनि अंकुश एचि अनूपमभ्रूयुगपासभले गलमेली ! 
मदुहास सुवास उठाय मिली बहुजोन्हकियामिनिमांञ्च अकेली | 
अधरारसप्याय किये वश केशवराय करी रसरीति नवेली । 
तनमे बुषभानुसुतासुखही हरिको हरिलै गड हेलही हेली । १९॥। 
उक्ति सखीकी सखीसों ॥ कि हे सखी! आजु राधाने यह चरित्र कीन्हो कि 
चितवन रूपी अंकुशते अपनी तरफ एेचिकै अरु भूरूपी फांसी गरेमे डारिकरि 
कोमलहास केवल उठाइ सुसुन्दर बारमे छिपाइ जोन्हकी यामिनि मध्य अकेली 
अरु अधरको रस प्याइ वश कीन्हो नवेली रस रीतिते सो बनमे कशमानुसता सुता हरिको 
हेलाहेली लैगई यह अशक्षरार्थ परन्तु तामे जो अधररसते वश सो ताको 
आशय यह कि सुधा को नाम मधु है अरु मदिराको नाम मधु है सो अधररसरूपी 
मदते मतमारे अब भये तब अरु यामे यह प्रश्र करत कि लाज न टी अरु ताको 
उत्तर करत कि लाज भूलीका सखी भूलि गई सो लाज समाजमे छूटब अन उचित 
है आपते लैगई यही बेलाज है यामे लोकोक्ति अलंकार हेलाहेली लोक कहनावति है ॥ 
रमायणे ॥ ““जिहि जलनाथ बधाय हेला" ॥ तामे श्लेषते हेलाहाव निकसो ॥१९॥ 


अथ नायकको हेत्ाहाव ॥ सवैया । 
वैन सुनाय बुलाय लड बनभौनभुलाइके भाति भलीको । 
फूलगयो मनषूलो विलोकत केशव काननरासथलीको ॥ 
अधरारसप्याइ कियो परिरंभन चुम्बनके मुखकामकलीको। 
हेलहि श्रीहरि नागरि आजु हरयोमन श्रीवृषभानुललीको २० 


र्हं 


( ७६ ) रसिकप्रिया 


उक्ति सखीकी सखीसो ॥ कि, हे सखी ! हरिने आजु बेणु बौँसुरी बजाय 

सुनाई भवन भुलाय भति भलीते भव भवन भुलाय पाठ है; नहीं तो बन काननमें 

पुनरुक्ति होयेगा अरु ताको मन न भूलगयो पूलनको देखि कानन बनथली देखी 

तब अधररस प्याय परिरम्भन कीन्हों अरु कामकटलीको मुख . आप चूमो रूप 

महामधु पान कराय कियो, परिरम्भन कामकटली को एेसो भी पाठ है. हेलाहेलीते 

हरि प्रवीणने राधाको मन हरल्यो अलंकार शंका समाधान पूर्ववत्‌ ॥२०॥ ` 
अथ लीलाहाव लक्षण । 


दोहा- करत जहां लीलानको, प्रीतम प्रिया बनाय। 
 उपजत लीलाहाव तहे, वर्णत केशवराय ॥२९॥ 
प्रिया पीय पीय प्रिया यह किये एेसो रूप धारण करै तहां लीला किये 
` करत जहा ललितानको भी पाठ है ॥२९॥ 
अथ प्रियाको टलीलाहाव । सवैया । 


पायनको परिबो अपमान अनेक सो केशव मान सनैबो । 
सीखो तो मोरखवाडइबो खेबो विशेष चहूदिशि चौकि चितेबो ॥ 
चील कुचीलनि ऊपर पौडिबो पातनके खरक भज एेबो । 
आंखिन मूदिके सीखत राधिका कुञ्जनते प्रतिकुञ्जन जैबो ॥२२॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति ॥ राधा हरहिरूप धर सकल टीला सीखत है पौर 
~ पर पर अपमान सहि मान द्ुटाइबो पान खडबो खवाइबो सीटोभी पाठहै चितैबो 
चील कुचीलनको पैठबो पात खरकत भाजएेबौ ओंखिन मूदिबो लिखो सो नहीं 
यामे प्रथम समुच्चय जानिये बहुत भावते अरु जहां भाव सबलता होत तहां यही 
अलकार होत है ॥२२॥ 
नायकको लीला हाव यथा ।। सवैया । 


ल्याकि इरोखनि मे चडि ऊचे अवासिन ऊपर देखन धावे । 
निंदति गोपचरित्रनको कहि केशव ध्यानकि कै गुनगावे ॥। 
चित्रित चित्रम आपुनयो अविलोकन आनंदसो उरद्मावे। 
आंगनते घरमे घरते फिर आंगनवासरको बिरमावै ॥२३॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति ॥ कि हरि जो है सो नायिकाको रूप होयक सब 
ताहीकी कला करत हैँ ञ्रोखन चदि चडि आकत गोपनके चरित्र निन्दति इत्यादि 
` सब पद सुगम है प्रश्च दिनको बिरमाइबो नाइबो नहीं संभवत दिन आप नहीं बिरमत 


हिन्दीटीकासहित ( ७७ ) 


उत्तर वासरमे अपनेको बिरमावत स्वभावोक्ति अकार ।२३॥ 
ललित हाव कश्चषण 


दोहा- बोलनि हंसि विलोकिबो, चलनि मनोहररूप । 
जैसे तैसे बरणिये ललित हाव अनुरूप 1२४; 
नोलतमे हसनमे देखिवेमे अरु चा मनोहर रूपमे जैसे होहि तैसेही वर्णन 
मे आवै अर चातुर्यता जामे आवै सो क्रिया ललितहाव है ॥२४॥ 
नायिकाको ललितहाब यथा } कवित्त । 


कोमलविमलमन विमलासीसखीसाथ, कमला ज्यो लीने हाथ 
कमलसनालके । नूपुरकी ध्वनि सुनि भोरे कलहसनके, चौकि चौकि परै 
चारुचेट॒वा मरालके। कचनके भार कुच भारनि सकुचभार, लचकि कछचकि 
जात कटितबाकके। हर हे बोलत विलोकत हरे हर, हर हर चलत हरत मन 
लालके ।२५॥ 
मरालके बच्चा चौकत ताते भ्रम अलकार अरु स्वभावोक्ति भी हैया 
कवित्तको अर्थ नारायणकविने कविप्रियाके तिलक में लिखो है याते इहां अर्थ 
सुगम करदयो है ॥२५॥ 


नायकको लकलितहाव यथा ॥ सवैया । 


चपलापटमोरकिरीटलसै मघवाधनु शोभवबढावत हे । 

मृदुगावत आवत बेणुबजावत मित्रमयूरनचावत हे ॥। 

उदि देखि भदू भरिलोचनचातकचित्तकी ताप लुञ्यावत हे । 

घनश्यामं घने घनवेषधरे जुबने वनते ब्रज आवत हैं | २६॥ 

इहां सविषय सावयव रूपक अलंकार है जहां सम्पूर्णं अग वर्णनमे आवै 
सो सविषय सावयवरूपक कहिये, इहां चपला पट किरीट धनु वेणु बजावत मित्र 
मयूर नचाइबो घनश्याम घनते जानिये ॥२६॥ 
अथ मदहाव लक्षण । 


दोहा- पूरण प्रेमप्रभावते, गवं बटे बहुभाव। 
तिनके तरुणविकारते, उपजत है मदहाव ॥२७॥ 
पूर्ण प्रेम प्रतापभी पाठ है पूर्णं प्रेमके प्रतापते गर्वं बढे अरु तरुणपनके ` 
विकारते मद उपजै ओर बहुभाव भी होय ॥२७॥ 


( ७८ ) रसिकप्रिया 


नायिकाको मदहाव यथा ॥ कवित्त । 


छबिसो छबीली वृषभानुकी कुबरि आजु, रही हुती रूपमप मानमद 
छकिके । ६ सुकुमार नंदके कुमार ताहि, आये री मनावनसयान 
सबनकिकै । हसि हंसिसो हैँ करि करि पांय परि परि, केशोरायको सो जब 
रहे जियजकिकै । ताहि समै उठे घनघोरदाभिनीसी धाड़, उरलागी घनश्याम 
तनसों लपकि के ॥२८॥ 
अपनी छबिसों जो छबीटी राधा है सो रूपके मदते अरु मानमदते छकीरही 
छलसोभी पाठ है अरु रहीद्युतिरूप मदभी पाठहै ताको कामते सुकुमार हरि 
मनाइबेको बहुत बाण बनाय आये सो हंसके सौहै करि पांय परके थकिरहे पाय 
परि कर जोर भी पाठ है प्रश्न-मद कहां रह्यो जब मिली उ०-पांयपरिबो आदि 
उपाय नायकने कियो तबतक नायिका गर्वमें रही न मानी जब घन उठी तब घनके 
उठत दामिनिसी उरमे लाग गई तो यामे सामर्थ्य ता दुख छ्ुटाइबेकी अर डर सूचित 
करायो ताते समाधि अलंकार है हेतु आनते कारज भये घनश्याम तन तकिके अर 
लौरिश्यामघन घनसो लपाटिकै भी पाठ है अरुसमाहित अल कार केशवके मतते 
भी होत है ॥२८॥ 
नायिकाको मदहाव यथा ॥ सवेया । 


` महिमोहिनिमोहिसकै न सखी चपला चलचित्त बखानत हे। 
रतिकी रति क्यों हुं न कानकरे दयुतिचंदकलाघटि जानत है । 
कहि केशव ओर कि बात कहा रमणीयरमाहून मानत हे । 
वृषभानुसुता हितमत्त मनोहर ओर हि डीठन आनत हे ।॥२९॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति कि हे सखी! राधिकाको रूप निहार हरि ओरको 
दृष्टि मे नहीं आनत मोहनी महिमे मोहि नहीं सकत मनमोहनी भी पाठ है चपला 
चित्तकी चञ्चल है अरु रतिकी प्रीति कोई कान नहीं करत काहे काम जरेपर आप 
जीवत रही चन्द्र कला घटत है रमा अति रमनी नहीं ताते ऊरजस अलंकार यहां 
उग्रता भाव राधामे निंदा भी आन मे सोई है अग ॥२९॥ 


अथ विभ्रमहाव लक्षण । 
दोहा- बांकविभूषण प्रेमते, जहां होहि विपरीत । 
दर्शन~-रसतनमनरसत, गनि विभ्रमके गीत ॥३०॥ 
वांकादि भूषण जहां प्रेमवशते उलटो पहिरिये अरु देखिबेते स्मे तनमन 


हिन्दीटीकासहित (७९ ) 


रसित तदाकार होई सो विभ्रम ॥३०॥ 
नायिकाको विश्रम हाव यथा} स्वैया) 


कटिके तट हार लपेट लियो कलर्किंकिणि ठै उरमें उरबाई | 

करनूपुरसों पगपौचि बनी अंगिया सुधि अंचलकी बिरमाई। 

करि अञ्जन अञ्चित चारुकपोर करीयुत जावक नैन निकाई। 

सुनि आवत श्रीब्रजभूषणभूषणभूषितही उठि देखन धाई ।३९१॥ 

सुगम गरेको हार कटिमें लपेटो ताते असंगति अककार यह हावमें यही 
अकार होत है ओर ठौर यह कीजिये ओर ठौर को काम सुनिआवत श्रीत्रजभूषण 
भूषित हो अति आतुर देखनधाई भी पाठ है ॥३१॥ 
नायकको विश्रमहाव यथा ।॥ सवैया । 


नदनंदन खेलत हैँ बनगात बनी छवि चंदनके जलकी । 
वृषभानुसुता हि विलोकत ही रुचिचित्तमे विभ्रमकी इमलकी ॥ 
गिरि जात न जानत पान न खात बिरी करपंकजके दलकी । 
विहेसी सब गोपसुता हरिलोचन मूंदि सुरोचि हगंचलकी ३२ 
` उक्ति सखीकी सखी प्रति कि आज नन्दनन्दन खेल रहे, ` चन्दन चढाये 
तबतक वृषभानुसुता देखी तन सुधि भूलगई पान तौ गिर गये परन्तु कमल के 
पत्रकी नीरी खानलगे सो देखि गोपसुता हसी तब आप लच्ना लै नेत्रमूद तहां 
४ सखी का आदी हगंचल्की सुचि भई अलंकार पूर्ववत्‌ सरोजदगंचकल पाठ 
॥२२॥ 
`^ `अथ विहितहावलक्षण । 


दोहा- बोलनिकेसमयेविषे, बोलनदेडइ न लाज । 
विहितहाव तासो करै, केशवकवि कविराज ॥३३॥ 
बोलिबेके समयमे लाज न बोलन देय ॥३३॥ 


नायिंकाको विहितहाव यथा ॥ सवैया । 


मेरे कहे दहिये जु तऊ फिर ग्रीषम ज्यों हठकाठ दहौगी । 
पैरबो प्रेमसमुद्रपराये कराये किये कित क्यो निबहौगी ॥ 
हौस मरे सजनी सिगरीकबहू हरिसो हंसि बात कहौगी । 


( ८० ) रसिकप्रिया 


पीचितकीचित्रसारिचदीचित्रकपुतरीभडकौलौरहौगी ।॥२३४॥ 

उक्ति सखीकी नायिका प्रति कि मेरे कहे आप दहीयत है फिर पीछे आप 
अग्नि हैके हठरूपी काठको जराइ हौ पैरो प्रेम समुद्रको परो सा पराय कहे 
कहांतक पैर निबहोगी सबरी सजनी हौसन मरती है कबर्हू हरिसो हसिकै बात 
कहौगी पीके चित्तकी चित्रसारी सेजपै चढि चित्रकी पूतरी भई कबलं रहौगी यहां 
रूपक अलंकार पीयके चित्तका चित्रसारी मे नायिका होकै रहो । प्रश्च हठतो काठ 
भये अग्रिको है है उत्तर-अग्रिरूप है नायिकाहटठकाष्ठ जरावैगी । पुनःप्रश्च-चित्रकी 
पुतरीमे पुतरीपद उ०-यहां अगुल्यानिर्देश जैसी यह चित्रकी पुतरी तैसी तुम कबलं 
रहोगी? अर्थं जउ हैक मति रहो ॥३४॥ 


नायकको विहितहाव यथा ।! सखवेया । 


केशवराय सों आजु सखी वृषभानुकुमारि उराहनो दीनो । 

गारि दईं अरु मारदड अरविंदनसों मनुके हितहीनो ॥ 

सीखदडई सुखपाइ लई उरला सुगन्ध चढाइ नलीनो ।. 

उत्तर देडको नंदकुमार क्क्‌ शिर नीचेते ऊंचौ न कीनौ ॥३५॥ 

नायिका धीराधीर है सो नायिका नायकको देख उराहनो दियो यह तो धीर 

अर फेर गारि दई तुम अन्य संभोगी हौ अरु कमलके पूलकी मारदई मनहितते 
हीन कहे अरु सीख जो दई सो सुख मानिक लई उरमे लगाई सुगंध नवीन चढायो 
पर नदकुमारने शिरते ऊचो न कियो अरु कोई एेसो भी अर्थ करत कि सखी 
सखीसो कहत कि नायकने ये बातै करी है सो यालिये उराहनो दीनो कि एेसी 
नाते निपट छिपी ओरनके आगे क्यो कहत नायिकानके मानमे कहा कहा नहीं 
होत सो यहां सखीके आगे मुंह करके उराहनो दीनो हम कब एेसो आचरण करो 
है यामे बहुत क्लिष्ट कल्पना होत है इहां असंगति अलंकार जानिये प्रीतमको प्यारी 
मारि है याते अरु काकोक्तिभी है ॥३५॥ 


अथ विलासहाव कक्षण । 
दोहा- खेलत बोलत हंसत अरु, चितवत चकत प्रकोश । 
जल थल केशवदास कहि, उपजत विविध विलास ॥३६॥ 


खेतमे बोलतमे हंसतमे चितवनमे चालमें जहां प्रकाशः जानो जाय अरु 
जल थल आदिमे बहुत तरहको विलास उपजै वहां विलास हाव कहिये ॥३६॥ 


नायिकाका विलासहाव यथा । कवित्त । 


हिन्दीरीकासहित ( ८१ ) 


किलक अलक रु तिलक चिलकनि मिस, भौहनमे विभ्रमनि भोनभेद दीनो हं । 
लोचननि शोचन सकोचनि नचावति है, दशनचमक हीचकित चित कीनो है ! 
मंदहास मुखवास अनियासदासकरि, लीने केशोराड़जीय यद्यपि प्रवीनो है । 
मोहनके तनमन मोहिबेको मेरी भदू, तेरो मुख युखही अनंत व्रत लीनो है ॥३७॥ ` 

उक्ति सखीकी नायिका प्रति कि हे सखी! तेरे मुखने मोहिनेको बहुत ब्रत 
लियोहै किलक दमके हैँ अलक समेत तिलक चिरकन मिस होडकर अक्ति 
कपाटमें ललाट जानिये अरु भौहनमे विभ्रम विलास जो है ताने भवन घर बनायो 
भेद देकर अरु लोचन नेत्र तिनको शोचडार संकोचयुत नचावत रहत हँ अत्र 
दशनकी जो चमक है तानेही चकित कीनो है अरु मंद हँसते मुखकी जो सुवास 
है ताने केशव जो हरि है ताको दास करलीनो है मोहनके तनमन मोहिने निमित्त 
हे सखी! तेरे मुखने बहुत ब्रत लियो है यहां सबक्रिया करत मे आई ताते विलास 
हाव अरु तिलक चिलक मिस बखानते कैतवापहूनुत अलंकार ॥३७॥ 

नायकको विलासहाव यथा | कवित्त । 

जिन न निहिते निहारबेको निहोरत, काहू न निहारे जिन कैसेह्‌ निहारे है 
सुर नर नाग नवकन्यनके प्राणपति, पति देवतानिहूके हियनि बिहारे है । 
इहि विधि केशोरायरावरे अशेष अंग, उपमान उपजी विरंचि पचिहारे है । 
रूपमदमोचन मदनमदमोचन हैँ, तीयत्रतमोचनविलोचन तिहार हे ।॥३८॥ 

उक्ति सखीकी नायक प्रति कि, हे लाल ! तिहारे लोचन जिन नहीं निहार 
ते तौ निहारबेके लिये निहोरत रहत हम कैसे निहारि है ? अरु जिन काहुके नहीं 
निहारे अर्थ संसार छोड दयो तिन कैसे हू कबहू निहार पाये ? अरु सुर देव नर 
मनुष्य तिनकी जै नव कन्या तारा मदोदरी आदिक तिनके तौ प्राणनके पति है 
अर पति देवता ञे हैँ तिनके हियमें बिहार करनहार है कहा इनहीके ध्यानते पतित्रत 
निन है तथा विधिते हे केशवराय ! रावे आन अग जा विधि नेत्र है तिनही 
उपमा नहीं है आन विरंचि पचिकरै हारि रहे रूपको जो मद है ताके मोचनहारे 
अरु मदनके मदके मोचन हारे अर तीयत्रत मोचनहारे तिहरे नेत्र है इहां जिन 
नहीं निहारे तिनको ललचावत एक क्रिया जिन काह न निहारे तिनको दूसरी भी 
क्रिया पति देवतनके हीये बिहार तीसरी क्रिया इत्यादिते विलासहाव जो विलास 
है तामे निपुण परन्तु तीय मदमोचन जा कहे सो प्रथम पतित्रतन के पीछे तहां 
दोष कोई कहै सो नहीं काहेको इहां काकोक्ति अकार है का तुम्हारेसे नेत्र इनके 
मधु घटावनहार ते तियान को मद मोचन हैँ अर्थ मान मतिराखौ सब तीय आपहीते 
वश्य है अरु मोचन शब्द कैयो बार आयो ताते लाटानुप्रास भी है ॥३८॥ 


( ८२ ) रसिकप्रिय 


किलकिचित हाव लक्षण । 
दोहा- श्रम अभिलाष सगर्वस्मित, क्रोध हरष भय भाव । 
उपजत एकहि बार जरह, तहं किलकिंचित हाव ॥३९॥ 
श्रम अभिलाष गर्वं स्मित कहिये मदहास अरु क्रोध हर्ष भय इत्यादिक भाव 
जहां एकबार उपज तहां किलकिंचितहाव कहिये गर्वयुतभी पाठ है ॥३९॥ 
प्रियाजूको किलकिंचितहाव यथा ॥ सवैया । 


कोने रसै विहंसे लखि कोनहि कापर कोपिके भौँह चढावै । 

भूलति लाजभटू कबहूं कबहू मुख अंचल मेकि दुरा । 

कोनकि केत बलाय बलाय त्यो तेरि दशा यह मोहिं न भावै। 

एेसि तौ तू कबहू न भई अब तोहि दई जनि बाइ लगावै ।४०॥। 

उक्ते सखीकी नायिका प्रति कि, तेरी दशा कैसी है आज कौने दैख तेरे 

जे नेत्र ते रसमय होत हैँ अरु काको देखिकर विर्हेसत हैँ अरु कापै कोप कर कर 
भौह चढावत है अरु हे बाल ! कौनकी बलाइलेतरहैतेरीयेजो दशाहैसो 
मोहिं नही भावती एेसी तौ तू कहू नहीं भई है दई तोहि यह बाय न लगावै यामे 
क्रम लगाइबेको प्रयोजन नहीं परन्तु श्रमआदि सतभाव होत हैँ कौने रसै यह 
अभिलाष १ विहंसै कौने लखिया में स्मित मंदहास २ भोहै चढावै क्रोध ३ भूलति 
लाज यामे गर्वश्रम ५ काहे गर्व तौ यह एेसा कौन है जाको देख कजात अरु श्रम 
घूघट न डारबो मुख 1) भय बलाकेत हर्ष ॥ प्र०-अर कोई कहै यामे एक 
नायिका अनेक को तौ रसाभास होत तहां उत्तर कि नायिका अनेक 
नायकनक देख अनेक भाव करत है अरु अनेक भावते समुच्चय अलंकार ताते 
नायिकाको जो मान है ताको छुटावत यह वस्तु अरु किल निश्चय है जामे किंचित्‌ 
थोरो तासो किलकिचित कहिये अरु येभी कहत हँ एेसो कोन है तासों सकरुचत 
1 श्रम आलस्य तो घूघट न करिबो मुख दुरायबो यह भय बलायकेतिमें 
हषे ॥४०॥ 


नायकको किलकिंचितहाव यथा ॥ सवैया । 
एेसि हे गोकुलको कुलकी जिन दकषिणनैन किये अनुकूले। 
खञ्जनसे मनरजन केशव हासबिलासलता लगि इले ॥ 
बोल ज्ुके उदके अनबोल फिर बिञ्जुकेसे हिये महं एूले। ` 
रूप भये सबके बिस एसे है कान्ह कहौ रस कौनके भूले ।४९१॥ 


हिन्दीटीकासहित ( ८३ ) 


उक्ति सखीकी नायकप्रति कि, ठे लाल ! एसी या गोकुलमे कौन कुरवारी 
है याने आपके नैन दक्षिण आपने अनुकूल बनाये है खंजन से जो मनरंजन करनहार 
सो हासविलासरूप तासो लगि बूल रहे हैँ हारविहारभी पाठ है जो बोलत कोड 
तब तौ रोष करत अरु नहीं बोलत तौ उञ्चकत है अरु फिरत है बि्युकेसे हृदयमे 
पूले रूप सबके बिसरनको है गये किंवा रूप सबके विषयी भये सो कान्ह कहौ 
तौ कौनके रसमें तिहारे नयन भूले है आन ओर नहीं देखत याते श्रम अरु 
हासविलास ताते ञ्जूले यामे स्मित ॥ कत बो ते यामे क्रोध उञ्चके अभिलाष 
बिञ्चुके मे भय पले मै हर्षरूप सबके विस भये ते गर्वं अरु कोड कहै कि नायक 
 सोंएेसी बात काहे कहत अप्रयोजन तौ यहां नायक मानी है ये बात स्वतः संभवीपें 
नायक मनाइनो वस्तु ताते समुच्चय अककार ह ॥४१॥। 


बविव्बोक हाव कक्चषण ॥ 


दोहा- रूपप्रेमके गर्वते, कपट अनादर होय 
तहं उपजत विन्बोक रत, यह जाने सब काय ।४२॥ 
रूपते ओर प्रेमके गर्वते जहां कपरवारो अनादर होइ तहां निब्बोक हाव 
कहावै वारो रस उपजत है ॥४२॥ 


नायिकाको बिल्बोक हाव यथा ।। सवया । 


आवत जानक सोय रही हरुये हरि बैठि न जात जगाई । 

साहस्रके उर मध्यधरो करजागति रोमकि रोचि जनाई ॥ 

नीवि विमोचित चौकि उदी पहिचान ज्जुकी बतियां कहि बाड्‌। 

बासर गाड गंवार चरावत आवत है निशि सेजपराई ॥४३॥ 

उक्ति सखी की सखीसो । कि आज नायिका नायकको आवत जानिकै सोय 

रतन हरि हरये बैठे जानिक न जगाई अरु साहस करिकै उरमे हाथ धरो तब 
नायिकाके रोम उठि आये सो सात्त्विक जानी नीबी खोलन लगे सो जान आप 
चौकिकर उटठी पहिचान ज्की का जानिकै रिसकरी वे भूले नहीं बतियां बाई कैसी 
कही जैसे बायमे नोत कि वासरम तौ गवार गाय चरावत निशि मे पराई सेज 
आवत अरु यहां जो कोई व्यर्थ दूषणवारो प्रश्र करै कि पहिले तौ जानके सोई 
पा पहिचान ूकी सो पूर्वापार विरोध है सो नहीं काहे जानकर ज्ुकीञ्जमनो प्रेमके | 
गर्वते अरु कपट अनादर के दिनमे गाय चरावत हदयमे प्रीति यह कि दिनि हयै | 
न वियोग चाहि अरु जो गवार पद ग्राम कहत सो अर्थ नहीं पावै काहे नायिकां 
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कहत वत्सर में गवार गाय चरावत है गायको नाम गो गो नाम इद्धिय दिने गवार 
सुख करत सो तुम आन ख्रीपास रमे अरु यहां काहे बिन्बोक मै तो कपट अनादर 
है अपराध नहीं है तौ यहां ञ्जुकनो नायिकाको बेकारण क्रोध कैसे होय ता निमित्त 
नायक इ्ूठ अपराध लगायो अनुमान अल कार रोम उठे सात्त्विक जानो ॥४३॥ 


नायिकाको बविन्बोक यथा ।॥ सवैया । 


एकसमे इक गोपिसो केशव केसहु हांसिकि बात कहीं । 
याकर्हं तातदहईं तजि जाहि कहा हमसो रस रीति नहीं ।। 
को प्रति उत्तर देइ सखीहग अंशुनकी अबली उमहीं । 
उरलाइलडईं अकुलायतऊ अधिरातकलोौ हिलकी नर हीं || ४४॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति । एक समय एक गोपीसो नायकने हांसीको बात 
कही कि जाको पिताने तजिदईं तासों हमसो कौन रस रीति है ? ताको प्रति उत्तर 
देबेकी कौन कहै नेत्रमे बहुत आशू आये तब अकरुलखाय नायक उरसो लगाई परन्तु 
आधीरात तक हिलकी न रही अरु कोई एेसे भी कहत जाको तात तुम्हारेने तुमको 
द्ईं का जो साथ बिवाही ताको तुम तजौ तो एेसे बचन न कहो चाही सो नायक 
ते कल्यो यामे रसभंग होत है अरु कोई कहत कि जाको दई जो वह निर्गुणी है 
ताको तुमह विवाही यहां एक वचन है अनादर को अरु हमको न दई आपको 
उत्तम कहत तौ यहां कपटयुत नायिकाको अनादर न निकरि है यापे विशेषोक्ति 
अलकार है । अंक लगायबो कारण है हिलकी रुकबेको सो नहीं भयो अरु तात 
शब्द दई या शब्दके सम्बन्धते अविधा मूल अविधा लक्षण ॥ बहुत अर्थ करनहार 
जो शब्द सो आन के योग ते एक अर्थका नियम करै सो अविधा सो कहूं संयोगते 
कहू वियोगते कहू संगते कहू विरोधते कहू अर्थते कहं प्रसंगते कहू आनशब्द 
के साथते कहू चिहते कहू समयते कहू देशते इत्यादि ओौरह्‌ व्यंग प्रसंग पाय होत 
है जैसे लक्षण मुख्य षटूरीतिको है अर फेर अस्सी रीति को होतहै निरूढी ८ 
उपादान १ श्वेत बाजी धावत श्वेत तौ निरूढ अरु बाजि धावत यह उपादान, 
उपादान जो परायो गुण गहै तो इहां अश्वग्रहण कीन्हो निरूढालक्षणलक्षणा २ 
कलिगसाहसी कलिग निरूदी साहसने जो आपनजअर्थ सो पुरुषको दियो यह 
लक्षणलक्षणा अरु निरूढी सारोपाउपादान ३ अश्च शेत धावै है निरूदढी सारोपा 
उपादान ४ कलिग पुरुष युद्ध करै है निरूढी उपादान लक्षणलक्षणा सारोपागौनी 
५ ये तैल हेमन्तमे सुखद है निरूढी साध्य वसना गौनी ६ तैलान हेमन्तसुखद 
( लक्षित लक्षणा सारोपा गौनी ७ राजा गौडन्द्र कण्टक सोधै है निरूढी 
क्षणलक्षणा साध्य वसना गौनी ८ राजा कण्टक सोधै है यह आठ भेद तो 
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निरूढीके अर प्रयोजनवतीके यह उपादान १ कुन्ता प्रविशत लक्षितखक्षणारे 
नदीमे घर सारोपाउपादान ३ एते कुत प्रवसै है सारोपा ठक्षितलक्षणा ४ आर्वघृत 
उपादान लक्षितलक्षणा सारोपा प्रयोजनवती ५ एते राजकुमार गच्छत है उपादान 
लक्षितलक्षणा साध्यवसाना £ राजकुमार गच्छै है ठक्षितलक्षणा सारोपा ७ 
गौर्वाहीक लक्षणलक्षणा साध्यवसाना ८ गौर्जत्यति ते जे फल लक्षण ते गूढ 
अगूढ व्यंग कर सोरह होतेह ते धमी धर्म गति है कै ३२ अरु आठ बिरूढी पिलत 
सब चालीस होते है ते पद्‌ वाक्य कर ८० भेद होत हैँ जैसे ध्वनिके भेद अविवक्षित 
के २ ते पद्‌ वाक्यते चार होत ४ पदते अर्थातर १ वाक्यते अर्थान्तर १ पद्ते अत्यन्त 
तिरस्कृत १ वाक्याते अत्यंत तिरस्कृत १ एेसेअरु विवक्षित के ६ पदते विवक्षित 
१ अरु वाक्य ते विवक्षित १ पदैकते विवक्षित १ अरु वचनते विवक्षित १ वरण 
ते विवक्षित १ प्रबन्ध ते विवक्षित १ एसे & अरु शब्द शक्ति के २ शब्दते अलंकार 
अरु शब्दते वस्तुवाक्यते अरुकार १९ अरु वाक्य ते वस्तु २ अरु सब अर्थ शक्तिके 
नारह १२ ते पदवाक्यते अर प्रनन्धते ३६ अरु उभय शक्ति को १ तौ सब मिरकर 
५९ ते एकते एक मिलायेते दो हजार छःसै एक २६०१ होत है अरु संकर ३ 
रीतिको होतहै एक संशय १ अगांगी १ व्यजक १ अरु असंसृष्टकर चार गुण करनेते 
सब दश हजार चार सै बारह होत हैँ १०४१२ एेसे ही नायिका, धीरादि भेद ते 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ते ६ ते मध्या अरु प्रौढाकर सब बारह होतहै अरु स्वकीया ३ मुग्धा 
१ ते प्रोषित पतिकादि ते गुनौ तब १०२८सो उत्तम मध्यम अधमते ३०३०८४ 
ते दिव्य अदिव्य दिन्यादिव्य कर ११०५२ होत हैँ ४४ 


अथ विच्छित्तहाव लक्षण । 


दोहा- भूषणभूषबको जहां, होहि अनादर आन। 
सो विच्छित्त बिचारिये, केशवराय सुजान ।।४५॥। 
भूषण भूषिनेको अर्थ अलंकार पहिरिबेको जहां अनादर कहिये आदर न 
होय सो विच्छित्त कहावै ॥४५॥ 


नायिकाको विच्छित्तहाव । यथा ॥ सवेया । 


तन आपने भावे श्रृङ्गार नहीं ये श्रुगार श्रंगार श्रुगारे वृथाही। 
व्रजभूषण नैन हि भूख हैँ जाकि सुतोप श्रृङ्गार उतारे न जाही ॥। 
सब होत सुगन्ध नहीं तौ सुगन्ध सुगंधमे जाति सुगंध वृथा ही । 
सखि तोहि तैहै सब भूषणभूषित भूषणतौ तुवभूषित नाही ।।४६।। 


उक्ति सखीकी नायिका प्रति तनु आपने भाये श्रुगारतिको शृंगार जे शगार 


च कक 


/ 
( 


| 
| 
| 


भः 


| 


मि 


व शा = का हु का ७ जकः ७ + ७ भाः ज तो य मय ~ 
॥ ॐ योनाव जासन यः काः क हु ज न = न य 


( ८६ ) रसिकप्रिया 


भाये है अर्थ नायिकाकी भावत है ते श्रंगार तु श्रंगार त्‌ श्रगार करिन है ये श्रंगार 
नही है जेत्‌ श्रक्गारे है ये तौ वृथा है प्रथम तुके अक्षर अर्थ इतनो है तामे यह 
प्रश्च करत है कि नायक तौ श्रज्गार करत सखी रोकत तौ उलटो अर्थ लक्षणते भयो 
नायिका भूषणअनादर चाहिये सो तौ पहिरत अरु सखी रोकत अरु लक्षणम लिखी 
कि भूषण भूषबेको अनादर अरु दूसरो प्रश्च यह कि दूसरी तुकमे एसे सखी कहत 
कि तोपै श्र्गार उतारे न जाहिं कहा ये तौ उतारे जात भूषण पर जिनकी ब्रज भूषण 
को चाह है ते न उतारे जाहिगे सो यामे भूषण उतारे से काग है ॥ ऊपर पहिरत 
सो कही यह पूर्वपर अनमिल दोष लाग्यो उत्तर तहां एेसो अर्थं कीजै सखी कहत 
है तन आपने भा तन आपने के मेभा किये शोभा जो है ये श्रृङ्गार श्र्गार कहावत 
है ये श्रज्गार श्रृगार हैँ अब जे श्रज्गार उतार धरे है तिनको ओर देखि कहत है नहीं 
है ये श्रृगार श्रगारे अर्थ कि इन भूषननकी श्रगार ही पद नहीं ये गहने हैँ ग्रहण 
करिये है ग्रहण करिबे लायक हैँ लोक रीतिके बलसो जोई करै शोभा इनमे लक्षण 
नहीं ओर तनमे जो भा (शोभा) है सो केवल श्रंगारही है अरु ये श्रंगार श्रंगारही 
नहीं कहा श्रृगार पदहू है अरु ये गहने पद है याते ये तू उतार धरे सो ली करी 
कि उतारे न जार्येगे जिनके भूषण व कहा चाह ब्रजभूषण के हैँ यह अर्थ ओर 
स्तुति करत है सबस्तु होत सुगन्ध सुगन्ध मिलाये सों वह सुगन्ध जो है तामे तेरी 
सुभाय की सुगन्ध जात है कहा सब सुगन्धनको तेरी भाईकी सुगन्ध मिलिकै उनको 
सुगंध करै है ओर तोते भूषण आे लगे है तू भूषण ते आदी नहीं लागत ॥ 

यह अर्थ तौ सबन कीनो परतु इनते अक्षर को अर्थ न भयो अरु भूषण को पहिले .. 
अनाद्र करत फेर आदर देत ताते एेसो कहिये कि जिनके तनमे भा शोभा नहीं 
है ते ये श्रृगार श्रंगारतो वृथा कहावे शोभावान्‌ का श्रंगार भी नहीं सोहत ॥ सूर । 
खरको कहा आरगजाकेपन मर्कट भूषण अंग । अरु तू कैसी है कि ब्रजभूषण 
है नयननके भूषण अथवा तेरे अंग | ब्रजभूषण हरि तिनके भूषण है तौ तौ वै श्रुगार 
करने लायक भी नहीं है अर्थ अति हीन है सब जगत्‌ सुगन्ध ते सुगन्धवत्‌ होत 
है अरु तेरो जो सुगन्ध है यामे जितनी सुगन्ध की जात है सो वृथा है जात तामे 
हे सखि तोहिमे है सन भूषणन व्रजनाथ भूषित ताते भू पृथ्वी ताको जो तू खनत 
है अर्थं मान करे है सो तू भूषित नाहीं होत अर्थ मान छोडि नायक संग बिहार 
कर ॥ इहां सुगन्धकी अधिकाई बस्तु ते पञ्चम प्रतीप अलंकार है जहां उपमान 
व्यर्थ होइ तो पञचम प्रतीप इहां गहना सुगन्ध व्यर्थं कीनो अरु सहज श्रुगार 
श्रगारबो कविनिबद्ध्‌ तामे सखीकी उक्ति ताते कवि निबद्ध बक्ताकी उक्तिमें वस्तु 
मे अलंकार अरु यामे जो हेतु अलकार लिखो सो कारण कारज संगमे नहीं है 
काहे मान नहीं छाडो ॥४६॥ 


हित्दीटीकासहित ( ८७ ) 
नायकको विच्छिन्नहाव 1 यथा-सखवेया । 


पान न खायन पाग रची एक्ट पटचित्तकहांधरिकै । 

कंठ सिरी बनमाल मनोहर हार उतारि धरे अरिके ॥ 

चन्दनचित्र निलोपि सुलोचन लीकबिलोकनि सो करिके । 

अंग सुभाइ सुवास प्रकाशित लोपिहौ केशव क्यो करिकै ।४७॥ 

उक्ति नायिकाकी सापराध नायकप्रति कि तुम जो पान न खाये पाग न धी 
चीर पलटौ कंठी बनमाल पुष्पहार उतारिधरे अरु चन्दन चित्र लोप लोचन लीकसों 
ठरे सोतौ अच्छी करी चंदनचित्र कपोलनि लोपि सुलोचन अंजनसोभरिकै यहथी 
पाठ है सब भूषणनको निरादर कीन्ह्यो पै गोजा आपके अंगकी स्वाभाविकसुबास 
है सो कैसे लोपी जार्यैगे व्यंगते यह जनावत वामे अनेकस्वेदकी बास है इहां 
स्वतः संभवे है नायक सुवासते नायक अपराधवस्तु ते परसंख्या अलंकार जानिये 
 "प{संख्या इकथल बरजि दूजे थल ठहराइ'' सो इहां सब बातमे नायक अपराध 
बरजि सुबासमें ठहरायो अरु याको व्यर्थापत्ति कोई कहै होत सो नही, काहे? 
वामे एककौ जीति एकका निषेध चाहिये ॥[४७॥ 
अथमोटायितहाव लक्षण । 


दोहा- हेला लीला करि जहां, प्रकटत सात्त्विकभाव। 
बुधिबल रोकतसो हिये, सो मोद्टायित हाव ॥४८॥ 
हेला कहिये लाजको बिसारिबो अरु टीला कहिये वेष बनायनो यह 
` लीलाहेला है जहां सात्त्विकभाव उपजै ताको बुद्धिबते रोक अर्थ काहू बहाने 
ते क्िपावै ताको नाम मोडायित है रोकत सोभी यह भी पाठ है ॥४८॥ 
नायिक्ाको मोटहायितहाव ॥ यथा-सवैया ॥ 


खेलत हँ हरिबागे बने जहां बेठि तियारतिते अतिलोनी । 
केशव केस्‌हु पीटिमें दीठिपरी कुचकुकुमकी रुचिरोनी। 
मातुसमीप दुराइ भले जिनि सात्त्विकभावनकी गति होनी ॥ 
धूरकपूरकि पूरि बिलोचन सूधि सरोरुह ओढि उढोनी ॥४९॥ 
उक्ते सखीकी सखीप्रति । कि आज हे सखी हरिके बागे मे राधाने अपने 
कुचके चिह्न देखे जो पूर्वं आकिगन कीन्ह्यों रहै किंवा नायिकाने पाके ते नायककी 
पीठ सो आलिगन कियोरहो केसरि अगियाकी लगीही सो आपनी चिह्न देखि 
नायककी पीटमे नायिकाको सात्त्विक उपजो ताको का नीकी रीतिते छिपायो 


च 
गि 


( ८८ ) रसिकप्रिया 


कि कपूरते तौ नेत्रनको आंश्‌ सरोरुहने कंज अर वैवर्ण ओढ़नी ते रोमांच छिपाये 
या मे भी नायिकाकी असक्ता स्वतः संभवीते वस्तु ताते युक्ति अलंकार यह है 
युक्ति कीनो क्रिया कर्म छिपायो जाय सो यामे जो सात्त्विक भयो सो आनन 
क्रियाते छिपायो अरु या. कवित्तको तिलक हमारे शिष्य नारायणदास कविने 
कविप्रिया के तिलक में पूर्वं लिख्यो है ॥४९॥ 


नायिकाको मोटहायितहाव ॥ यथा-सवेया । 


भोजनक वृषभानु सभामहं बेठे हे नद सदा सुखकारी । 
गोपघनेवलवीर बिराजत खात बना बिरीं गिरिधारी । 
राधिका आकि ञ्रोखन ह कविकेशव रीञ्ञि गिरे सुविहारी । 
शोरभयो सकुचे समुञ्रे हरवाहि कद्यो हरिलागि सुपारी ॥५०॥ 
उक्ति अलंकार वस्तु पूर्ववत्‌ जो व्याजोक्ति लिखो सो नहीं हो । काहे ? 
यामे कहिकर दुराया ताते छेकापहुति जानिये ˆ.केकाऽपहुति युक्तिकर्‌, परसो बात 
दुराइ'*अरु तीसरी तुञ्जको एेसो भी पाठ है ॥ राधिका ्ंकि रोख है ज्ञापसी 
लागि गिरे मुरञ्माय बिहारी ॥५०॥ 
अथ कुहमितहाव लक्षण । 
दोहा- केलिकलहमें शोभिये, केलि कलह पटरूप। 
उपजत है तहं कुटमित, हाव कहत कविभूप ॥५९॥ 
केलिरूपी कलहमे जहां केलि कलह पटरूप रहै ॥ अर्थ यह कि प्रथम तौ 
केली केलिवत्‌ रहै ॥ पुनि वही केलिशोभा देहि तौ जानौ बह कलह ्ूटो जहां 
केलिको कलह ्ूटी लगे कहा वह नहिं करिबेकी बात ूठी कपट को वस्तू है 


जे बातै केलि अनकरबेकी है सो ऊपर की है मनमे केलि भाव है नहीं नहीं कहि 
भाजिबो ॥५१॥ 


प्रियाजूको कुटमितहाव ॥ यथा-सवैया । 


पहिले हदि रूठि चली उठि पीठि देम चितई सखि ते न लखीरी। 
पुति धाइ धरी हरि जूकि भुजानते ्ूटिबेको बहु भांति स्रखीरी। 
गहिकै कुचपीडनद॑तनखक्षतबैरिनकी मर्य्यादन खीरी। 
पुनि ताहिको पान खवावत हे उलटी कदुप्रीतिकि रीति सखीरी ॥५२॥ 
उक्ति सखीकी सखी प्रति ॥ कि हे सखि पहिले तौ हटरूठि चटी मै देखत 
रही तू नहीं यामे वाके भगेकी नायक के पकरिबे की शीघ्रता सूचित करत कैसे 


हिन्दीरीकासहित (2) 


तू एक स्थान ही देखत रही परन्तु तू न देख्यो अरु जब धरी तब छूटिनेकि बहुभाति 
खसानी ताहि करिकर कुच नखक्षतसों पीड अरु दंतनसों भी बहुत पीडा दहं यह 
कलह सो फेर कीन्हों अब ताको पान खवावत हैँ ताते प्रीतिकी रीति उक्टी है 
इहां स्वतः संभवीते नायिकाको डरिबो अर नायिका को केकतामे नायिका कपट 
वस्तुते पंचम विभावना अकार जानिये काहे विरोधते कारज ह किरक अलिक 
कवित्त ओरको बनायो है ताते नाहीं लिख्यो ॥५२॥ 


नायकको कुटमितहाव 1 यथा-सवैया । 


देखतही जिहिं मौन गही अरु मौन तजे कटुबोध उच । 

सौ ह कियेहुन सौं है कियो मनुहारकरेहुन सूधे निहार ॥ 

हाहाकै हारि रहे मनमोहनं पाड परे जिन्ह लातनि मरे। 

मण्डतु है मँहताहिको अंक लै है कषु प्रेमके पाठनियारे ॥५३।। 

उक्ति सखीकी सखीप्रक्षत ॥ आजु जब हरि आये तब प्रथम राधा मौन अरु 

भई जो बोली तौ कट अरु उन शपथ दई तौभी मनु सोहै नहीं किया अरु मनुहार 
करेहू सूधी न निहारी अरु हाहा करिकै हारगये जब पांडपरे तब छातनिमारे ताको 
` अंकमें मह धरि करि अब मुख माड है तातै प्रेमके पाठ न्ये है कहिने योग नहीं 
यामे जो कोई प्रश्च करत है नायकको कुट्मित हाव नहीं होत काहे नायिकाको 
मान करो नायक कपट राखा अनचाहिबो कढो देखतही कटु बोल कहे अर मौन 
गही तौ नायिकाका हाव है नायक को नहीं केलिकलह होत अरु अन चाहिबो 
दिखावै रतिको तौर नसमुद्ै तहां उत्तर करत हैँ कि नायकको गुरुमान है, नायिका 
लोक लीक उद्टुघन कर नायकको अनादर कियो ताते यह गुरु मान उपजो सो 
आगे मान वर्णन मे करैगि -““लोक लीक उद्टंषि कटु त्रिया कहै कदु बैन । उपजत 
है गुरु मान तहं प्रीतमके उर एेन ॥"" सो नायिका नहीं मौन गही अरु कटु वचन्‌ . 
कहे अरु नायिका सौं है करो पर आप सौ है न भये मनुहार करे पर भी सधे नही ` 
हेरे तब नायिकाकी सखी उत्तर देत दो तुकमे नायककी सखीके बचन सुनिकै कहा 
पौड़ परे मान नहीं रहत इन तौ निपट अति करी लातनमारे यही लोक लीक उद्टुघन 
तब प्रियकी सखी कही जो एेसो जापै कियो होड सो म बोठै येतो मंडन 
है मह तो ताहीके अकम लेकै तन नायक की सखी कही प्रमके पाठ न्यारे हँ 
सो रसाभास हो जात अरु महा कलेशते अर्थ होत ॥ यामे केशवको अभिप्राय 
यह है केलिकी कलमे कलहरूप केकि सोहे तो नायकामे नख रद कर नायकः 
पीडा दई अरु नायकमे नायिका पीडा दई का लातनमारे नायिका नही नही करत 


( ९० ) रसिकप्रिया 


रही नायक अन्य नायिकाके चिह्न बनाइल्याये ्जूठे कपटयुत तब तो नायिका पाछे 
समञ् मुंह अकमे धरो इहाईं नायकको पांइपरबो नायकाके चरण प्रहार यह 
कविनिबद्ध है तामे वक्ता सखीकी उक्तिते वस्तु अलंकार पूर्ववत्‌ अरु कोई 
उत्तरालंकार भी कहत है ॥५३॥ 


अथ बोधहाव लक्षण । 


दोहा- गूढभावके बोध जह, केशव समुञ्जत कोड। 
` तासों बोध कहावयों, कहत सयाने लोड ॥५४॥। 
गूढभाव को बोध काहू ओर समुञ्धे ॥५४॥ 


नायिकाको बोधहाव ॥ यथा-सतवैया । 


बेठिहूती वृषभानुकुमारि सखीनकि मण्डलिमंडि प्रनीनी । 

लै कुम्हिलानो सो कञ्च परीडक्पायन आई गुवारि नवीनी ॥! 

चन्दनसाो छिरकी वहवा कहं पानदये करूणारसभीनी ! 

चंदनचित्रकपोलनलोपिकै अञ्जन आंजि बिदाकरि दीनी ।(५५॥ 

उक्ति सखीकी सखीप्रति ॥ कि हे सखी ! आजु राधा सखीन में बैठीरही 

तहां एक सखी कुम्हिलानो सो कमल लै पाई न परी ताको चन्दन ते छिरक करुण 
तापै कर पान दये अरु चंदनको चित्र मिटाइ आंजनआंज बिदा करद्ई यामे 
कु्हिलाने कंजते वाने नायककी दशा सूचित करी कि तुम बिन मुरञ्चात है अरु 
याने चन्दन छिरको हम शीतलकरि हैँ अरु चन्दनको चित्र कपोलको लोपो हम 
चंद अस्त भये आई है फेर चित्र नवीन बनाइदयो ब्रजचंद पै अञ्जन आंजत हमारे 
हगनमे हे । प्रश्च-यामे कोई कहै फेर चित्र कहाते निकसे ? तौ वाको चन्दन लगायो 
अञ्जन आज्यो तौ शगार कीन्ह्यो तब का चित्र मिटाइ दयो सब सखी जानेगी नहीं 
याते चित्रभी नवीन कीनो अरु यह भी जताई कि तुम्हारे श्यामरूप हमरे नेत्रनमें 
बसतु है प्र०-इहां दोउनको बोधभयो प्रिया को बोध कैसे । उत्तर-प्रथम प्रियाको 
है याते प्रियाको बोध जानिये एेसो जो कोई कहै सो नहीं होत काहे तहां एक 
नात रहिगई कि सखीन काहे न जानी सखी तौ प्रवीन हैँ जो न जाने तौ मूर्खं 
सखी चाहिये तहां कविको यह आशय कि वाने कमल दै पाईपरे हम आप के 
पाईपूजत है तब राधा सन शिंगार करे हमहू तिहारो पूजन करि है सखी न जानी 
यह नवीन मत है ताते प्रीति ९ ने बढाईं इहां चन्दनमे चन्द अंजनमे तम 
कविनिनद्ध है तामे सृक्ष्मालकार ते नायक सखीको बोध करवो यह वस्तु है ॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ९१ ) 


सक्षम पर आशय रखे करै क्रिया कटु भाई ॥५५॥ 
नायकको बोधहाव 1! खथा-सवैया । 


सखि मोहनगोप सभां गोविंद नैठे हते घ्युतिको धरिके । 
जनु केशव पूरणचन्दन सैचित चोर चरेरनको हरिके ॥ 
तिनकोःउलटो करि आन दियो किँ नीरज नीरे भये भरिके । 
कहि काहे तै ने कुनिहारमनोहरि फेरेदियो कलिका करिकै ।५६॥ 
उक्ति सखीकी सखीप्रति ॥ कि गोप सीमे जहां हरि रहे चन्दवत्‌ आप 
चकोरवत्‌ सब चित्त करै तहां काहू संखाने नयो जक्भरी कमल दयो सो उनने 
कटी करि फेरि दयो यामे गोप गण यह जानी इन एल नयो जलभरि दीन्ह्यो 
वरषात्ऋतु सूचितकरी काहे बरषामें गोप बहुत सुखी रहत अरु उन कठी कर दईं 
हम मुदित भये अरु बोधक यह कि तुम बिन वह रोवत तब इन कलिका करी 
हम रात्रिमे आई हैँ नये जलको आशय यह अब पावस आई मुलाकात त 
है यमुना बढजै हैँ किंवा नगप्रता सों कहा ल्याई शिर नीचो करिकै नैक 
कटी करि दयो याको यह आशय नायकने आपनी प्रीति जनाई कमल देखिकै 
कि तुम्हारे नेत्र कमल हमारे नेत्रम बसत हैँ अरु देख रहने ते आसक्तता सूचितः 
करी बस्तु अलकार सूक्ष्म पूर्ववत्‌ “सखी सोहत गोप सभा मरह गोविंदः" भी पाठ हे ॥५६॥ 
दोहा- राधा राधारमणके कहे यथाविधि हाव। | 
डिठडं केशवदासकी, क्षमियो कवि कविराव ।५७॥ 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
राधाकृष्णहावभाववर्णनं नाम षष्ठः प्रकाडाः ॥६॥ 
राधाके अरु राधारमण कहै श्रीकृष्ण चन्द्रके कहे नाम वरणन करे यथा 
विधिते हावको सो ढिठाईं हमारी है कविनके राव क्षमा करियो ॥५७॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिलकलितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचितायां रसिकप्रियाया भूषणसुखविलासिकानामरीकायां 
राधाकृष्णहावभावर्णनं नाम षष्ठः प्रकाशः ॥६॥ 
शि” (@) 


अथ अष्टनायिकावर्णपनि। 


दोहा- ये सब जितनी नायिका, वरणी मति अनुसार। 
केशवराइ बखानिये, ते सब आट प्रकार ।॥९॥ 
ये सब नायिका जो पूर्व वर्णन कर आये ते सब आठ प्रकारकी होती है ॥९॥ 
दोहा- स्वाधिनपतिका उत्कला, वासकशय्या नाम । 
अभिसंधिता बखानिये, ओर खंडिता वाम ।॥२॥ 
स्वाधीनपतिका १ उत्कला कहिये उत्कण्ठिता २ वासकशय्या नामा ३ 
अभिसंधिता नाम कलहांतरिता ४ ओर खंडिता ५ वाम किये नायिका ॥२॥ 
` दोहा- केशवप्रोषितप्रेयसी, लब्धाविप्र सुजान । | 
अष्टनायिका ये सबे, अभिसारिका बखान ।।३। 
्‌ प्रोषित प्रेयसी कदहिये प्रोषित पतिका £ ओर विप्रलब्धा ७ येही अष्ट नायिका 
अभिसारिका सहित ८ होती हैँ ओर प्रवत्स्यत्पतिका अरु आगतपतिका ये दोई 
प्रोषितपतिका मे अन्तरभूत होती है ॥३॥ | 
स्वाधीनपतिका लक्षण । 
दोहा- केशव जाके गुण बंधो, सदा रहै पतिसंग । 
 स्वाधिनपतिका तासुको, बरणत प्रेमप्रसंग ।४।। 
जाको कहिये जो नायकाके गुणमे बन्धिकै कहिये बश होइकै सदा सर्वकाल 
एति संगमे रहै सो स्वाधीनपतिका है तेहिके प्रेम प्रसंग को बरणत हौ ॥४॥ 
प्रच्छन्नस्वाधीनपतिका ।॥ यथा-सवेया । 
केशव जीवनजो व्रजको अरु जीवहुते अतिबापहि भावे । 
जापर देव अदेव कुमारिनि वारत मान बार लगावे ॥ 
ता हरिपै तू अहिरकि बेटी महाउरपाइड्वांइ दिवावे। 
मतो बची अब हासि नहीं अस ओर जु देखे सोऊ तरु आवे ॥५॥ 
उक्ति सखीकी नायकाप्रति ॥ कि एसे जो हरि हैँ ब्रजजीवन अरु जीवते 
पिताको पियारो इहां कोई कहत कि पिताको पियारो पाके कहो ब्रज प्रथम दोष 
होड है जो ब्रजको प्रथमसो आपने बापकै प्रिय तहां एेसो अर्थ अति बाप सबको 
नाप ब्रह्मा ताको जो भावै है तातहि भावै भी पाठ है अरु देव अदेव कुमारी जाप 
निवारत रति प्रीति ताको निबा मा लक्ष्मी अरु सूर्यवार बहुलगावै है एेसे हरिपै 
तू अहीरपत्री होकै पाइ इवंवत महाउर रगवावत है मैतो भटी बची हांसीत परतु 


हिन्दीरीकासहित ( ९३) 


आनदेखि है अरु तुमते बृञ्च है तौ तुमको का उत्तर आई है अर्थ न आइ है इहाका 
आइ है जहां काकोक्तिअलंकार अरु कोई कहै कि प्रेम गर्वितासों स्वाधीनपतिकासों 
कहाभेद तौ सखी की उक्तिते स्वाधीन पतिका नायिकाकी उक्तिते प्रेमगर्विता अरु 
जबजव गर्वकी रीतिते करै तौ गर्विता अरु अधीन मात्रमे स्वाधीनपतिका ` में 
तो चली अब हांसी नहीं सखी'' यह भी पाठ है ॥५॥ 


प्रकाश स्वाधीनपतिक्छा 1} यथा-कवित्त । 


चोलिके सोपान तोहि करत समारबोई, मुकर ज्यो तोहिं माहं मूरति 
समानी है ॥ तै हि त्रिय देवता पै पायौ पतिकेशोराइ, पतनी बहुत पति 
देवताबखानी है ॥ तेरे मनोरथ रथभगीरथ पाछे पाछै, डोलत पा गंग 
केसो पानी है । एेसी बात कौन जु न मानी सुन मेरी रानी, उनके तौ तेरी नानी 
वेदकेसी बानी है ॥६॥ 
उक्ति बहिरग सखी की नायिका प्रति ॥ नायिका आन सखीन की बात सुन 
सुन कि सखी सों कही कि नायकको तु बरजी एेसे अधीन न रहँ यामे हमारी 
हांसी होति है सो सुन सखी जबाब देतहै कि चोखीके सोपान तो सम्हारत अर्‌ 
मुक्कुर सम तोमै बसत अरु आप त्रिय देवता है जैसे त्रियपति देवता बहुत बखानत 
कहे तेरो जो मनोरथ रूपी रथ है सोई भगीरथ रथ है ताके पथ पीछे गगासो फिरत 
है परन्तु एेसी कौन बात है जो न मानि है परन्तु जो बात न मानि है उनके तेरी 
वाणी वेदवाणीसी है अरु यामे कोई कहै कि पूर्वापार विरोध होत है कि वेदवाणीसी 
मान फेर न मानी है तहां कोई कहै कि वेद न मानो तो वेदडइष्टीनाहीं मानत जो 
मे कहोगी न मानि है यामे चोली के पानमे उपमा भगीरथ रथम रूपक वेदवाणीमें 
लुप्ताको संकर है ॥६॥ 
अथ उत्का लक्षण । 


दोहा- कौनहुं हेतन आइयो, प्रीतमजाके धाम । 
ताको शोचति शोच हिय, केशव उत्काबाम ।!७]॥ 
कोई कारण ते प्रीतम घरमे न आवै ताके शोचते जो शोचित होय सो उत्का 
नायिका है ॥७॥ 


अथ उत्व्छा प्रच्छन्न ॥ यथा-कवित्त | 


केधों गृहकाजके न छूटत सखा समाज, कैधो कड आज व्रतवासर 
बिभात ते। 





(९४ ) रसिकप्रिया 


केधो गृहकाजके न छ्ूटत सखा समाज, कैधों कचु आज व्रतवासर 

बिभातते। दीन्हों तै न शोध किथों काहूसो भयो बिरोध, उपजो 

प्रबोधकिधो उर अवदातते। सुखम नदेहकिधौ मोहीसो कपटनेह, 

केधों देखि मेह अति धरेअधराततै। किधौँ मेरी प्रीतिकी प्रतीति केत 
केशोराड़, अजहू न आये मत सूधो कोन बातत ॥८॥ 

उक्ति नायिका की सखीप्रति ॥ गृहकार्यते न आये कि सखा समाज नहीं 

छोडोगयो कि कोई ब्रतको दिन है कि काहूते विरोध भयो कि कोई ज्ञान बोध 

भयो उरमे कि देहसुखमे नहीं कि मोते कपट स्नेह करि पत्नी के गये कि वषति 

डरे कि मेरी प्रीतिकी प्रतीतिलेत अबलो न आये मन कौन बात में सूधो भयो 

जो मोहिं त्यागे मनसो कहत याते प्रच्छन्न दीन्हो तै न शोध याते अतरग सखी 
जानीजात अथवा दिन तै आज शोध नहीं सदेह अककार ॥८॥ 

` प्रकाश उत्का ॥ यथा-सवेया । 


सुधि भूकि गड भुल्ये किधौ काहुकि भूकेड डोलत बाट न पाई। 
भीत भये किध केशवकाहूसो भेटभःं कोई भाषिनि भाई ॥। 
आवत हें मग आइ गयो किधौ आवहिगे सजनी सुखदाई । 
आये न नन्दकुमार विचारि सुकोन विचार अवार कगाई ।॥९॥। 
अर्थ सुगम । सजनी सो सुखदाई खुशामद्‌ करि ताते बहिरंग है सन्देहारुकार 
पूर्ववत्‌ ॥९॥ 
वास्कशस्या लक्षण । 


दोहा- वासकशय्या होडसो, कहि केशव सविलास ।॥। 
चिते रहे गृहद्रारत्यो, पिय आवनकी आस ।१०॥ 
सो वासकशय्या होई है कहि केशव सविलास विलासयुक्त होयकर गृहके 
द्ारते पिय आवन की आश लगाये चितवत रहै । “शचितब रतिगृह द्वार” पाठ है ॥१०॥ 
प्रच्छन्नवासकशय्य ।। कवित्त । 


चंदनविटपवपुकोमलअमलदल, ककितिललितलता कपटीलवंग 
की। केशोदास तामे 8 शिखासी दौरि, दुरावत नीलवास 
द्युति अंगअंगकी ॥ पौन पान पक्षी पशु शब्द जित तित होत, तित 
तित चोकि चकि चाहे चोपसंगकी । नंदलाल आगम विलोक 





हिन्दीरीकासहित ( ९५ ) 


कुञ्जजाल बाल, लीन्ही गतितेही कालपंजर पतंगकी ॥११॥ 


उक्ति अन्तरंग सखीप्रति ॥ सखी कै आजु नायिका कुंजमें यह रीतिते है 
चंदन के वृक्ष ताको वपु शरीर तामे जे है कोमर अरु अमल दल पत्र तासों 
लिपररही है लता लवंग की तामे दुरी है दीपकी शिखासी दौर आसार सो नील 
वसन दुरावत हे द्युति दरशत नीलवास भी पाठ है कि पवनते अरु पश्षिनते पशुते 
शब्द जित तित होत है तित तित चाहभर देखत है काहे चोप लागी है जाको 
प्रीतम संग की सो नदलालको आगमन विलोक है कुजनके जाल्ये बाला ता समय 
पिंजरे के पक्षी की गति हैरी है का इतते उत जात उतते इत यहां दीप उपमान 
नायिका उपमेयसी वाचक दुरत नाहीं धरमते पूरण उपमा जानिये किंवा चन्दनकी 
कुज नील वासमे अंग दुराइबो जातिवर्णं है ताते जात्यलकार भी है ॥११॥ 


प्रकाश वासकशय्या सवैया । 


भाषत है सुखबेन सखी सहलास हिये अभिलाषन जो है । 

कोमलहासनिनैनविलासनि अंगसुवासनिके मन मोहै।। 

मूरतिवंत किधौं तुलसीतुलसीवनमे रति मूरति को है। 

कुञ्जविराजति गोपवधूकमलाजनुकुञ्चकुटीमहं सोहे।॥॥९२॥ 

उक्ति बहिरंग सखी की सखी प्रति ॥ कि यह को है सुखके वचन सखी 
सो कहत अरु अभिलाष भरि बैन सखीन सों यह भी पाठ है अरु हासविलास 
सुवासते मन मोहत है अंग प्रकाश भी पाठ है मूरतिवन्त तुलसी है ब॒न्दावनमें 
रतिकी मूरति याके सामुहे कहा है कि कमला है यहां आन मै सन्देह कमला यै 
उत्परेक्षाको संकर है ॥१२॥ 
अथ अभिसंधिता लक्षण । 


दोहा- मान मनावतहू करै, मानदको अपमान। 
दूनो दुखता विन लह, अभिसंधिता बखान। १३॥। 
मानकरै जब मानद नायिका मनावै तबन श ख याते एक नायक अपगध 
लगायो अपमान करिबो दूसरो वियोग ते जुदा होनो ॥९३॥ 
प्रच्छन्न अभिसन्थिता ॥ यथा-कवित्त । 


बारबार बोले जब बोल्यो नाहि बालशत्‌, बालक ज्यों बोलिवेको 
कतबि ललातुहै। ज्यो ज्यो पांडपरेत्यो त्यो पाँडनतै पीनभयो, होत 


( ९६ ) रसिकप्रिया 


कहा अबकिये माखनत्यो गातु है ।॥ केशोदास सब छांडि कियो 
हठही सों हेत, ताहू छोडि जियजिये विन कहा जातु है । एेसे 
व्यारीपियहिसो मान्यो न मनायो तब, एेसी तोहि बृञ्ञिये तू पादे 
पछ्ितातु हे ॥९४॥। 
नायिका अपने मन सो कहत कि जब नायक बारबार बोले तब तुम न बोलह 
बालिश नाम मूर्ख अब बालक की रीतिते बोलनहेत काहे बिललात. बिलखात 
है बोल्यो न बुलाये जबभी पाठ है जन वे पौइपरे तब तो पाथर ते पीन जबर भये 
अब तेरो करो कहा होत है भा शोभा गातकी खनेते सब बिसारि हठ सों नेह 
कीन्हो अब ता हठको छोड तुम जीय जियत तौ तिहारो आगे कहां जैहौ सब 
सुखको दात एेसो प्यारो तासो मनायो न मानौ तौ अब कहा बृञ्ि पेते पक्ितात 
है यामे बालस बालकतै वृत्तानुप्रास है अरु जियते कहत याते प्रच्छन्न ॥९१४॥ 


प्रकाश अभिसंधिता ॥ यथा-सदैया । 


पाड परेहु त प्रीतमत्यों कहि केशव क्योहुं न मे हग दीनी । 

तेरी सखी शिष सीखी न 1 शिष सीख जुल्ीनी ॥। 

चंदनचंदसमीरसरोज जर भं सुखहीनी। 

मे उलटी जुकरी विधिमो कहन्याड़ नहीं उलटी विधि कीनी १५ 

` उक्ति नायिकाकी बहिरगसखी प्रति ॥ नायक पौइपरेहूमे दृष्टि न दई अरु तेरी 

सीख एक न सीखी कोपकी सन सीखखीञ्ज रोषहीकी शिषभी पाठ है अब जे 
चन्दनादिकते देह जरतहै तौ जो मै उलटी न्याइकरी बे अपराध रिसाई मनावत 
न माने ताके निमित्त सब विधि उलटी हैगई जाते सुख होतरहो ताहिते दुख होन 
रागो विरोध कारजते पाचयों विभावनालकार ॥१५॥ 


ररण्डितालक्षण । 


दोहा- आवन कहि आवे नही, आवे प्रीतम प्रात। 
ताके घरसो खंडिता, कहे सुबहुविधि बात॥ १६॥ 
यामे प्रश्च प्रात आयेते यह तौ जानी रात ओर ठौर रहेहै पर स्री पासरहे 
यह कैसे जानिये रहिबेको ठौर उत्सवादिअनेकरैँ ओर ग्रन्थनहूमे कल्यो पर स्री 
चिह्वधर प्राप्त गेह आवै यह शकाकरि कोई उत्तर कीन्हयों कैआनको प्रीतम होडकै 
आवै सो यामे प्रीतम आप न आनकीनह्‌ पदते नाही निकसत अरु दूसरे जो प्रात 
आवै तो खंडिता होइ कदाचित्‌ अर्द्धं रातमे आवै तौ न होई ताते याको उत्तर 


हिन्दीटीकासहित ( ९७ ) 


यह कि आवनकी बेराके प्रात आवै का वह बेरामे न आवै अरु ताके घर कहेते 
आन घरते आवे अरु सो बहुविधि बातकहै नाना तरहके वचन सुनावै अरु कोई 
कहे कि बातते नाहीं चिह सूचिततौ सुखवारी बात एक होत दुखवारीह्‌ एक होत 
यामे सब तरहकी कहै दुखवारी सुखमे दुखनारी आदर अनाद्रवारी "तासों कहिये 
खंडिता कहै रोषसो बात'' भी पाठ ह ॥१६॥ 


प्रच्छन्न खण्डिता ।। यथा-कवित्त ! 


आंखिनजो सूञ्मतनकाननते सुनियत, केशोराइ जैसे तुम लोकनबें 
गाये हौ। वंशकी विसारी सुधिकाकज्यो चुनत फिरौ, जूठे सीठे सीथ 
शठं ठदढी ठठाये हौ द करत ह्‌ दौरि दौरि गहो पाड, जानौना 
कुटीर ठौर जानि पाये हौ । काकोघरघा लिबेको 
बसेकहांघनश्याम, घूघूज्यो घुसनप्रातमेरे गृह आयेहौ ।। ९७॥ 
उक्ति नायिकाकी नायकप्रति ॥ तौ खंडिता तीनप्रकारकी होति ह उत्तमा 
मध्यमा अधमा तहां अधमा नायिका कहत कि एसे आंखते सूञ्लत तैसे काननते 
भी नाहीं सुनिपरत जैसे तुम लोकनमे गायेहै अरु लोकलाज दुरैनेमे गायेहौ तुम 
आपनवंशकी सुधि विसारिकरि काककी रीतिसे जूटेसीथ चुनत फिरतहौ शठकी 
ईठ चेष्टी ढीठ होइ करी है हम दूर करत तुम दौरि पाई परत ठौर कुढठौर नाही जानत 
कौनको घर घालिबेको रात बसे प्रात घषूकी रीतिते मेरे घरघुसन आये इहां उपमा 
अकार जानिये काक घृषूममे नायिका एकांतते प्रच्छन्न ॥१७॥ 
प्रकाश खण्डिता ॥ यथा-सवेया । 


आजु कद्क्‌ अंखियां हरि ओरसी मानो महावर माहं रगी है । 

मेरी सोौमोसहं मानहु बेगि हिये रसरोषकी रीति जगी हँ ॥। 

मोहन मोहीसी लागति मोहिं इतेपर मोहनमोहि लगी हे । 

मेरे वियोगके तेज तची किध केशव काहके प्रेम पगी हे ॥१८॥ 

उक्ति नायिकाकी नायकं प्रति ॥ कै हे लाल.आजु आपुकी आख ओरसीभई 

है मानौ महावर माहं रंगी है हमारीसौ हमसो मानहुं वेगि शीघ्र हियेमे रस अरु 
ोषकी रीतिमें जगी है अरु मोहनी मै मोहीसी मोहिं लागती है तथापि मोहन हे 
मोहन मोको लगी है सो ये मेरे वियोगके तेजमे तपरही है कि आनके प्रेममे पग 
रही है यामे कोड प्रश्च करे कि जानत तौ है कि पर घर जागे है फेर एसे वचन 
काहे कहत सदेह कारेकै कि रसरोषकी रीति रगी है अर मोह मोहन लगी है यह 


( ९८ ) रसिकप्रिया 


असाधारण धर्म कहाते कढ्यो ताको यह उत्तर कीन्हो कि अरुणाई नेत्रनकी देखि 
चंदन पंकज बदनकी जाहीर है सो नाहीं कही महावर कही याते रति सूचित कराई 
तहां एेसो न कहो चाही याको उत्तर यह है कि नानिका प्रौढा है सो सर्वं बात 
जुगतिके साथ कहै है कि हे हरि आजु आंखें ओर हैँ नितकी नहीका परसक्ति 
है मानो महा श्रेष्ठ रंगते रग है अर्थ कुञित ते गी मोसों तौ मेरी सौह करत अरु 
मानो तुम हदयमें रोषरसकी रीति ते जगी है अर्थ मुखको नेह हदय कपट मोहन 
मोह नहीं है मो मेरेही एेसी मोको लागती है जैसो मेरो उर दुखित तैसी ये दुखित 
है । इतनेई चै मोहन मोकोननवेके मारवेके मोहम लागी हैँ का अपराध भरीसामुहे 
होती है सो मेरे वियोग दीवेके तेजमे तचीकि आनके प्रेमे पगी है यामे स्वतःसंभवीमें 
सदेहालंकासतै नायकं अपराध वस्तुताते संलक्ष क्रम धुनि जानिये ॥१८॥। 


प्रोषितपतिक्ा रक्षण । 


दोहा- जाको प्रीतम दै अवधि, गयो कोनहूं काज । 
ताको प्रोषित प्रेयसी, कहि लर्णत कविराज ।१९।॥। 
जाको प्रीतम अवध दैकरिकै काहू कार्य निमित्त जाय ताको प्रोषितप्रेयसी 
कहिये ॥१९॥ 
प्रच्छन्न प्रोषितपतिका ॥ यथा-सवैया । 


केशव केसहु पूरबपुण्य मिल्यो मनभाव तौ भागभव्योरी । 

जानैको माड कहाभयो केसहं ओधिको आधिकद्यौसढय्योरी ॥। 

ताकहं तू न अज्यो हंसि बोले जऊं मेरो मोहन पाई पय्योरी। 

काठहूते हठ तेरो कठोर इते विरहानलहून जच्योरी ॥२०॥ 

यामे कोई कहै कि पति विदेश मे चाहिये अरु यहां सामुहे है बतावत तो 

प्रोषितपतिका के लक्षण मे नहीं मिटी है तहां एेसो अर्थ करत कि वह दिन जादिन 
पति आवन कहिगयो सो दिन आयो तब सखी कहति है कि कैसहू कौनहू पुण्य 
ते यह दिन भागभरो पायो को जानै माई कहा कैसहू अवधि को जो अधिक दूरि 
दिन रहो सो पायो अरु अधिक कदु लगि गयो तौ कहाभयो तेहि दिनको त्‌ हसि 
नाहीं बोलत है जऊँ मेरो मोहन पाईपरोकी मोहन मोसों कहिकर गये कि याको 
खुशी राखनी ताके निमित्त मेरे पायन परे सो काठ तै तेरो हठ कठिन है कियते 
विरहानल मे न जरो वह दिन आयो आजु हस्या बोल्यो चाहिये यह अर्थं जो 


हिन्दीरीकासहित ( ९९ ) 


कोड कहै तहां दूसरो कहत कि यह अर्थ अच्छा नहीं बनत कहि मोहन मेरे पौड़ 
परो यह वर्तमान है तब उनकही सखी कहत ह मेरो मोह तेरे नाहिं जो तू मेरी 
बात नहीं मानत पौड़ परोरी तेरे पाई परतहौ कहां ओर कोई कहै कि या अर्थये 
तौ तुकांत बिगरिगयो परोरी तबजरोरी चाहिये तुकांत प्योरी है तहां उन कही 
मोसो मोहन दिनको विशेषण है जो दिन कसो ह मेरे मोहन है सो तेरे पा पच्यो 
है जैसे ऊपर दिनही के विशेषण हैँ मन भावतो भाग भव्यो तेरो मन भावतौ दिनतेरे 
भाग भरी दिन आयो है ओर यह अचरज है मोको यह दिन मोहत ह तेरे मनको 
नाहीं मोहत याते यह व्यग्यकहो चाहिये कि तोको तो महामोहन है जाइ सो सखी 
कहत है जो दिन आइबो कठिन रहो सो दिन आयो जैसे तैसे पांडपरथो पाइल्ियो 
अथवा पाइ पन्योरी पन्यो पायो जैसे कोड कहत हम यह वस्तु परी पाई सखी 
अन्तरग है याने अपनो मोहन दिनि बतायो याते प्रच्छन्न अरु यामे केशव को 
अभिप्राय यह कि कैसहू पूरबको जो पुण्य है सो मिलो कैसो है वह पुण्यभाग 
खरो है या नहीं जानीजात कि पुण्य तौ प्राप्च भयो परन्तु अवध को आध दिनं 
टरे ताकर्हं तू नहीं अबतक हसिके बोकत है जोई मेरो मोहनहार पुण्य तेरे पाह 
परयो है काठते हठ तेरो बडो कठोर है जो विरहमे न जरौ इहां कविनिबद्ध हठकाठ 
विरह अयि ते विरह कारण हठजरबो कारज नहीं सो विशेषोक्ति अलंकार ॥२०॥ 


प्रकाश प्रोषितपतिक्छा ।॥ कथा-सवेया । 
ओधि दै आये उहां उनको यह भोजनक अबहीं हम एेहै। 
ताकहं तौ अबलो बहराइके राखीवस्वाइमरूकरमेहे ॥। 
बेठे कहा इनके ठिग केशव जाउ नहीं कोऊ जाउजुकै हे । 
जानतहौ उन आंखिनते अंशुवाउमहे बहू्यो पुनरे हँ ।॥२९॥ 
सुगम अलंकार काकोक्तिकारै है नरे है॥ २१९॥ 
अथ विप्रलब्धा लक्षण । 


दोहा- दूतीसों संकेत बदि, लैन पठाई आप। 
लब्ध विप्रसो जानिये, अन आये संताप॥२२॥ 
नायकदूतीसो संकेत बदि आप लैन पठावै ताको जब संकेतमे आपन मिलै 
तब वाको सन्ताप होड सो विप्रलब्धा ॥२२॥ 





( ९०० ) रसिकप्रिया 


प्रच्छन्न विप्रलब्धा । यथा-सवैया । 


शूलसे एल सुवासकुवाससीभाकसीसे भये भौन सुभागे॥ 

केशव बागमहाबनसो जुरसी चढि जौन्ह सवे अंगदागे। 

नेहलगो उरनाहरसो निशि नाहघरीक कहू अनुरागे । 

गारीसे गीतबिरी बिषुसीसिगरेडं श्र गार अगारसे लागे । २३।। 

उक्ति अतरग सखीकी सखीप्रति । कि हे सखी ! आजु नायक घरीक कर्हू 

अनुरागे बिलमें इतने मे यह हग कि फूल जे है ते शूल से लागन ठगे इत्यादि 
सुगम है अरु विरहिनी होती तौ शृंगार न करती गीत न होते बीरी न खाती तो 
इहांहू कवि निबद्ध वक्ता की उक्ति मे व्याघात अकार ते नायिका अतिदुःखित 
यह वस्तु जहां सुखदाता दुख दाता होहि तहां व्याघात अलंकार जानो ॥२३॥ 


प्रकाश विप्रुब्धा ।॥ यथा-कवित्त । 


देखतउदधिजात देखिदेखि निज गात, चप्पकके पात कच्लिख्यो 
हे बनाइके। सकल सुगंध ढारि एूलमालतोरिडारि दूति, काको मारि 
पुनि बीरी बिगराइके ॥ लेले दीह सांस तजिविविधविलासहास, 
केशोदासहैउदास चली अकुलाइकै। सेके संकेतसूनो कान्हजूसों 
बोलऊनो, मोसों करजोर लगु दखपाहके || २४।। 
यह कवित्त बहुत फैलो हे अरु याके अर्थं कई तरहके कई कवि करत है 
ते अक्षरार्थ मे नीके नाहीं होत कोई तौ कहत शिव लिखि कि हे महाराज ! काम 
भले जरायो । अरु कोऊ कहत सर्पं लिखो पवन को वैरीजान कोऊ राहु शशिहेत 
कोऊ कहत भ्रमत चंपकके पातपै लिखो कोऊ अग्निवन हेत इत्यादि बहुत कहत 
तो ये सन अर्थ अयुक्ति है काहे ऊपरसो निकसे कोड कहत धृग धृग छ्िखो सोभी 
कवित्ततै नाही निकसत अरु कोऊ कहत यह एक श्ोक मै एेसो शब्दै सो यह 
बात तौ निपट अयुक्त है क्योकि जो शोक होत है ताकी उल्था कवित्तमे बनत 
हे सो वह शब्द तौ कवित्तमे धरोनःहीं उहां के शब्द इहां मानलीजै यह कौन चतुराई 
है एेसो कोऊ कहू ग्रन्थ को श्लोक पढै सो वह कहैगो श्लोकपै कवित्त है अरु 
श्लोकको कवित्त तन कहावै जब श्लोकको अर्थ सब बराबर राखै काहै चन्दरमुख, 
। नेत्र मीन आदिक शब्द सबही मे आवत तो उल्था न होडगो याते यही युक्ति है 
` अरु धृगधृग अर्थ ञ्ूठो लगावनो इष्ट देवता को यह महादोष है जो कविने कवित्तमें 
अनुचित शब्द धरो होड तौ भी उचित अर्थं करिये तब बडाई है जैसे शिशुपाल 
ने शब्द अनुचित कहे तहां सरस्वती के वाक्यमे अर्थ उत्तम करतहै जैसे गुसाई 


हिन्दीटीकासहितम्‌। ( १०१ ) 


कही *“भरत भुआल होहिं यह सांची'' तहां कवि भूपुथ्वी मे धर करिह यह सत्य 
है सरस्वती कहत नाहीं कि बिगार कै अर्थ करो तहां ओर एक बडो दोष है व 
श्लोकमे काहू साधारण नायिका की वार्ता मनुष्य पै धृगधृग क्यो तुकक्यो इहां 
तो कान्ह जूसो बोलि उनौ तौ श्रीकृष्ण कहे काहे केशव कविप्रियामें कहा ॥ दोहा- 
जगके देवी देवता. श्रीहरिदेव बखान ॥ तिन हरिकी श्रीरधिका, इष्ट देवता जान ॥ 
सो धिक कैसे कहैगी अरु कोई कहत कि कचु कडु वाको कहतहै तहां कूर्म को 
अग कठोर है मन नाहीं इहां मन कठोर चाही अरु कोई कहत कानाम जठसो 
छक लिखो काजलमे तुम जलै है जैसे हमै जरावत बियोगते अरु कोई कहत तुम 
जलसम नीचे चलतहौ अरु कोई कहत काजलतैं है लिख्यो कहा तुम महापशुहौ 
तौ कोऊ काहू को पशु कहत घोडा नहीं कहत तुम बडे वृषभहौ कहँ हैँ अरू कोई 
अर्थ करत हैँ लिख्यो करैं जुतुमान आये सोभी नहीं बनतं कहे हैँ हांहां ये जब 
बनत तब नायक सामुह होइ इहां तौ लिख्यो है घोडा को अर्थ होजैहै कैर क्‌ 
वस्तु है यह अर्थ भासै याते यहू नहीं बनत एेसे अनेक अर्थ करत विवादी बुद्धिहीन 
तहां कोई तो यह कहत कि यह नायिका जब अभिसार कर आई तब कृष्ण 
अभिसारिका यह बात कहाते जानी सो देखत उदधि जात कहा प्रथम नहीं रहे 
जन संकेतथलमे आई तब चन्द्रमा देख्यो अरु अपने गात को देख्यो तब दुःख 
पाये मैतो अंधेरे को साज पहिर आई अरु अब यह चन्द्रमा निकस आयो तो 
श्याम वख अन्धेरे मे मेरे मन भायो अब चन्द्रमा निकसो तौ सब देखिहै याहीते 
दूनो दुःख पायो चली दूनों दुखपाइ कै यह बात सारथ भई एक नायक न पायो 
दूसर घर जैबो दुस्तर भयो सो यह नायिकाने उदधि जात देखि अरु निज गात 
देखि दुख भयो सो तब चंपकके पातमे कच्छू लिख्यो कछ थोरो लिख्यो सकल 
सुगंध ढार पहिङे ये कारज करके एूलमालको तोरिडारो अरु दूतिकाको मारि नीरी 
गराई फेर ठै ( सास ये सब बाते करिकै लिख्यो इहां सब तृतीया 
विभक्तिको अर्थ कीन्हों यों करिकै पै करिकै तृतीता विभक्ति की रीति होत है 
सो ठलैलै दीह सांससांसनको लैलैकै कहा लिख्यो कहा, कि तजि छांड देह ये 
भाति भांति के विलास हास विरखास हांसीको कहा किये, हांसीछोडि देह कि 
वनमै बुलाइकै आपन आवनो ये हास रसकी बाते तजिदेहु एतौ उराहनो लिख्यो 
ओर या अर्थं को हास शब्द्‌ न पुष्ट कियो नहीं तौ उहां बनमे हास विलास कब 
इन कियो जिनको छांडिकै चली यह तो आवतही संकेत सून पायो पीय न पायो 
तबहीं खेद पावत भई याको हास विलास कहाहुते जो कहिक हास विलास तजि 
चली इहां शब्दमेही पूर्वपक्षहो वह पूर्वपक्षहूमध्यो अर्थह्‌ लागो अरु कोई पाठ 
एेसो कहतहै तजि विविध विलासहास कहा आश छांडदई सो तौ यह पढ न बनै 


नी 


( १५०२ ) रसिकप्रिया 


एकबेर नायक न मिक कहा फेर मिलि है आशतौ बनी यहै आश छोडिबो अमंगल 
है याते आश पाठ अशुद्ध है अरु ताही मे फेर प्रश्च करो कि चंपक पै लिखिबेको 
प्रयोजन कहा तहां फेर उत्तर कीनौं चंपक पै लिखेते विरह सूचित करत काहे 
चंपकसी देह रही तापै श्यामता होगई याते चपकपै लिख्यो ओर वह जासो दोनोकर 
जोरे सो उहां है वह कदिहै या चंपक पात पै लिख गई पत्र जा वनपैहै इहां दिखाय 
देह इहां सखी अनेकै जासो करजोर कही तुम जहां होहु तहां एेसो छल न चाही 
यह जो अर्थ है सो क्रमभंग है काहे प्रथम कवित्त मे चम्पक है पाके सुगन्ध ढारबो 
फूलन की माल तोरबो सो ये प्रथम सुगन्ध ढारबो कहत पाके कद्कूपाय थोरो लिखो 
तामे थोरो कहा लिखो सो नहीं निकसो ताते अब सिद्धान्त अर्थ लिखियत है 
कि देखत उदधिजात चन्द्रमा यामे बिरह बढबो सूचित कीन्हों अथवा निज गात 
चन्द्रमा दोई मिलाय कै चन्द्रसरीखो प्रकाश मेरे गात में है तब चम्पकके पातपै 
कद्‌ लिखो ॥ दोहा । कामी कुटिल कुमारगी कलु लेप कदु धृष्ट तौ कधू नाम 
कुमारगीको है अर्थ तुम कुमारगी हौ अरु चंपक को लिखिबेको प्रयोजन यह 
लोकोक्तिमे कहत फलानो चंपक हैगये अर्थात्‌ भागगये दूसरे तुम आन के पास 
चपेहौ अरु गन ढारदये एूल माला तोर दूती कौ मारक पाननकी नीरी बगरायदई 
श त सांस ठैठै विविधिरीतिके विलास हास तजि उदास होई अकुखाइकै चली 
ं संकेत सेइ कान्हज्‌ सो उनैँ घट बोलबोल मे जो शिक्षा करतरही तासे दोई 
हाथ जोर दूनों दुख पाई चली दूनों दुख काहेकि एकतौ संकेतमे न मिले दूसरे 
यह बानपरी यामे व्याघात अककार जानिये जो सुख दातासो दुख दाताते ॥२४॥ 
अथ अभिसारिका लक्षण । 


दोहा- हितत के म दमदनते, पियसो मिल जुजाइ । 
सो कहिये अभिसारिका, बरणी त्रिविधि बनाई | २५॥ 
अभिसारिका तीन रीतिकी एक हिततै मि सो प्रेमा अभिसारिका, मदतैं 
मिक सो गर्वा अभिसारिका, मद मदनतै जाइ मिले सो कामा अभिसारिका ॥२५॥ 
अथ स्वकीया अभिसारिका लक्षण । 


दोहा- अतिलजा पग डग धरै, चलत वधुनके संग । 
स्वकियाको अभिसार यह, भूषण भूषित अंग ॥२६॥ 
अतिलल्नाते पगडग किये राहमें धरै बधू्सखरीनके संग चलत मे यह 
स्वकीयाको अभिसार भूषणते भूषित है जाके अग अति सलज्न भी पाठ है अनुद 
वधुनके संग भी पाठ है ॥२६॥ व 


हिन्दीरीकासहित ( १०३ ) 


परकीया अभिखारिक्छा रक्षण यथाः । 


दोहा- जनी सहेली शोभ ही, बंधुवधू्धंग चार । 
मगमें देइ बराइ डग, लजाको अभिसार 1 २७) 
सुगम ॥२७॥ 


सामान्याक्छो अभिदार यथा) 


दोहा- चकितचित्त साहससहित, नीलबसनयुत गात ¦ 
कुलटा संध्या अधिसरै, उत्सवतम अधिरात 11 २८।। 
सुगम ॥२८॥ 
दोहा- चहूं ओर चित बहस, चित चोरे सविलास | 
अंगराग रंजित नितहि, भूषणभूषित भास | २९। 
सुगम ॥२९॥ 
दोहा- कुसुमकंदुकर मंदगति, सखीसंगम गजार! 
सखी सहेलीसाथ वह, बरणि नारि अभिसार ।\३०॥ 
सुगम येह चारो दोहे काहू अन्यके बनाये है ताते इनको तिलक नारायण 
कवि हमारे शिष्यने. नही लिखो ॥३०॥ 
प्रच्छन्न = प्रेमाभिसारिका ॥ यथा ~ कवित्त । 


लीने हमै मील अनमोल आईं जान्यो मोह, मोहिं घनश्याम घनमाला 
बोलि ल्याई है। देखो हवै है दख जहां देह ऊन देखी परै, देखो कैसे बाट केशो 
दामिनि दिखा है ।॥ ऊचे नीचे बीच कीच कंटकन पीडे पग, साहस गयंद 
गति अतिसुखदाईं है । भारी भयकारी निशि निपट अकेली तुम, नहीं 
प्राणनाथ साथ प्रेम जो सहाई है ।॥३१॥ 

नायक नायिकाको प्रति उत्तर। नायक महत तुम हमको मोर लैल्यि जो 
बिन बुलाये आई । नायिका मोको हे घनश्याम घनकी मारा बुखाइ ल्याई है । 
प्र० यामे कोई कासो कहै कि घनमाला ते उदीपन भयो ताते काम सतावत है । 
उत्तर । सो नहीं घन देख तुम्हारे पि | नायक । देखो है है तुमते 
दुःखकहे जहां देह नहीं दिखात एेसौ अधरो लागो है अर तुम राह कैसे देखी । 
नायिका । दामिनीनै दिखाई । नायक । ऊचे नीचे बीच कीचमे कटकते पाइनको 
पीडा भई है । नायिका-मोको साहस रूपी जो गयद गात अति सुखदाता करी । 


( १०४ ) रसिकप्रिया । 


नायक । महाभारी कारीरातमे निपट अकेली तुम आई । नायिका । नही प्राणनाथसाथ 
तिसरो प्रेम रहौ । प्रति उत्तर ते उत्तरालंकार ॥२३१॥ 


प्रकाशप्रेमाभिसारिका ॥ यथा कवित्त । 
नैनन की अतुराईबेननिकी चतुराई, गातकी गुराई ना दुरति द्युतिचाल 
की । आपने चरित्रनके चित्रित विचित्र चित्र, चित्रिनी ज्यो सोहै पुत्रिका 
गुवाल की ॥ चंदके समान चारुचाय सों चढी फिरति, करिकै तिहारे 
मुगनेननिकी पालकी। कीजे पयपान अरु खैये पान प्राण प्यारे, आई है ज्‌ 
आइ अलबेली ग्वालि कालिकी ।३२॥ 


उक्ति सखीकी नायकप्रति । कि नैनकी आतुर बैन (वचन) की आतुर | 


अरु गातकी कैसी गोरी है कि जाकी द्युति (दीघि) नहीं दुरति अरु चालकी भी 
नही दुरति अरु अपने जो चरित्र है ताही के चित्रतै विचित्र चित्रित है अरु चित्रनीसो 
सखी साथ सोहत है जाके याते जनावत आप पदमिनी है चंद केसर चारु सुंदर 
जाकी चाहसी चढी फिरत तिहरे नेत्रनको पालकी करिकै अर्थ तिहारे मृग नेत्रनिकौँ 
पालकी मै आपनो जो चाउ है चंदरूपी सो जिननै चढायो है काहे मृगकी असवारी 
चद्रमाकी है इन तुमसो चाउ प्रेम कियो है याते तुम्हारे नैनको चाउ चदिरह्यो है 
याही प्रेमते प्रेमाभिसारिका प्रकाश कही ताते आपण पानी पीजे पान खाइये किंवा 
जाके लिये आप पान खात रहे सोई है मै लक्षणनितै पहिचानीं यह सखी कही 
कि निश्चै जानो जो ग्वालि काल्हि आप देखी रही सोई आइ इहां बेबुलाई आई 
, याते प्रेमाभिसारिका है प्रेमकामा परकीयकामा होति है इहां प्रहर्षन अलंकार 
जानिये ताको लक्षण- वांछित फल जहां पाइबै तहां प्रहर्षन जान । जाको चित 
चाहतहो तौ मिली आज सो आन ॥ अरु स्वभावोक्तिहू होत है ॥३२॥ 


प्रच्छन्नगर्वाभिसारिका ।॥ यथा-सवैया । 


लाडिली लीली कलोरी लुुरी कहं लाल लके कहँ आंग लगाइकै । 
आजुतौ केशव हु ठे रुबे लागन देत न कैस हं आई कै ॥ 
बेगि चलो चकि आई बुलावन दौरि अकेलि यो हौ अकुलाइकै। 
भूलहु गोकुलगांउमे गोविंद कीजे गरूरन गाइ चराइकै ॥३३॥। 
उक्ति अतरग सखीकी नायकप्रति । कैजो हमारी गाई है सो दोहिबेकों 
चलौ कैसी है लाडली है रगकी लीलीहै कलोर पहली जनीहै लुरी थोरे दिन की 
जनी ताकौ आपु अग लगाइकै कहां लुक रहेहौ आज कैसर्हँ लेरुवा बाछा ताकौ 





[रि | श्िि श्ः १ श श~ `` 1 


हिन्दीरीकासहित ( १०५ ) 


लागन नहीं देत तुम आई देखो बलि जारं बेगे चलौ हौ बुखावन आइ हौ अकेरी 
दौरिकै यह गोकुल गांउ हँ हे गोविंद गरूर मति करौ गाइ चराइकै यामे जो पंचम 
विभावना कोई कटै कि होतकाहेकारज जो बुलावन आइ ताकी है यातै छलकरनौ 
पर जा उक्तिसौ स्वतः संभवीमे है तातै नायिकाको पमिकाइबौ वस्तु जानिये गर्व 
वचन चरावन हार तुम चरवावन हार हम ॥३३॥ 


प्रकाशगर्बाभिसारिक्ा | यथा-कवित्त । 


चंदन चढाडं चारु अंबरके उरहार, सुमनश्रुङ्गार सोहे आनंदके कंद 
ज्यों । वारौक्रोर रतिनाथ बीनमे बजावे गाथ, मृगरुमरालसाथवानी जगबंद्‌ 
ज्यो ।॥। चौक चौक चकडंसी सौतिनकी दूती चली, सोते भह दीन अरि 
विदंगतिमंद ज्यों । तिमिरवियोग भूले लोचन चकोर फले, आड 
व्रजचंद्रचद्रावकलि चकि चंद ज्यों | ३४।॥। 
इहां च॑द्राभिसारिकाको वर्णन करत है कवि कि चंदन चारु सुंदर चढाये हैँ 
अथवा अंबर वख पै चंदन चढाये है अरु ताहीको है उर विषै हार अरु सुमन 
फूल जो पिरे शंगारके हेत तासौ आनंदकंद्‌ हो रही हैँ जाके अंगपै करोर रति 
नाथ वारत है अरु बीनमे कैसे गुनन के गाथ नजावत मृग अरु मरार जाके साथ 
मे फिरत हैँ बानी सरस्वती जगबंदसी मुनि जाके देखत हैँ बियोग रूपी तिमिर 
अंधकार भूलेतै लोचन रूप चकोर एूठे खुशी भये अरु सौतिनकी द्युति चकई 
सोतै कमल वत्‌ एसे ब्रजचद चंद्रावलि दोईचले चद्रसे प्रश्र-अरु याम कोई कहै 
गर्वाभिसारिका कैसे इर्हतौ गर्व की बात नही निकसता ॥ उ०-तहां यह कहत 
कि अभिसारिका तीन भांतिकी है प्रेमा गर्वा कामा इहां कामाभिसारिकाकी रीति 
तौ यह कि कामन्धसी चकै एेसे उदाहरण कहे है यथा ` उरञ्चत उरग चपत चरणनि 
फणि" ओर भी ˆकुजअंधियारी नगधारी है ` रैन विहारी पै जात तृण शुद्ध मथी 
रही प्रमभिसारिका ताके अतरभूत कहिये एकतौ यह बात अरु आनकहत जहां 
प्रम शब्द आवै तहँ प्रमाभिसारिका जैसे उहां दोऊ पर कवित्त कहि आये नहीं 
प्राणनाथ एक प्रेमज्‌ सहा है दूजे कवित्तम चारुचावसो चढाये फेरयाहू प्रेम कढो 
तहां फेर प्रश्न प्रेमविना अभिसारतै करतनहीं प्रेम तौ आवश्यक है इहां गर्वको 
भाव कदू चाही तहां फेर उत्तर कि ' 'चौकि चौक सौतिनकी दूती चली ` यामे 
यह बात विकसी कि याके समान आन नायिका नही सब की दूती निराश तौ 
लक्षणासो जानिये याहि गर्वं है ओर यह जानक चलीकै मेरे गये काहूकी दूती 
न ठहरि हैँ याते गर्वाभिसारका दूती न जानीयाते प्रकाश चन्दसो रूपकसो सब 


प्व 


( १०६ ) रसिकप्रिया 


याको आशय नही पायो केशव यह कहत कि आपु नीन बजावत जात यातैँ यह 
सूचित करत अब हौ जात सो छपिकै नाही जाः, गाय बजाइकै हौ जाको रूप 
को मदहोहि सो चलो यही गर्व जतायो आपु चंद समान आई का बहुत प्रकाश 
करत ॥३४॥ 


प्रच्छन्नकामाभिसारिका ।॥ यथा-कवित्त । 


उरङ्जत उरगचपत चरणनि फणि, देखत विविधि निशिचर दिशिचारिके। 
गनतनलागत मुसलधार बरषत, ब्रिष्टी गनघोष निरघोष जल धारिके ॥ 
जानति न भूषण गिरत पट फाटत न, कंटक अटकि उरउरज उजारिके । 
प्रेतनकी पूछैनारी कोन पेते सीख्यो यह, योगकैसो सार अभिसार अधिसारिके ॥३५॥ 
उक्ति अंतरंग की अंतरगसो । कि आजु की बात एेसी है जब नायक के 
पास गई कि साप उर्जत फणि पाइ तै दबत निशाचर देखत चारो दिशन को 
मूसलधार वर्षा ज्जष्टी के समूह तिनके घोष शब्द निरघोष अधिक बडीगरज सों 
मेघनकी भूषण गिरत पट फाटक कंटक लागत उरयैं उजार को परेतन की नारी 
नृह्लती है कि यह तैने योग सो सार अभिसार हे अभिसारिका योग उपमान 
अभिसार उपमेय सार धर्म्म सों वाचिक ताते पूर्णं उपमा सो कविनिबद्ध वक्ताकी 
उक्तितै घोष निरघोष अभिसार अभिसारिका जमक तातै अलकारतैं अलंकार ॥३५॥ 


प्रकाशकामाभिसारिक्ा ॥ यथा-खवेया । 


गौप बडे बडे बैठे अथाइनि केशवकोटिसभाअवगाहीं 

खेलत बालकजाल गलीनमे बालविलोकि विलोकि बिकाहीं । 

आवति जाति लुगाइ चहू दिशि घुट पै पहिनान तिछाहीं । 

चंदसो आनन काडि कहां चकि सूत हे कडु तोहि कि नाहीं ।। ३६॥ 
्‌ उक्ति सखी की नायिका प्रति । कि तू यह नेरौ कहां जात नडे बडे गोप 

अथाइन पै ब्रैठे जिन कोटिन राज सभा जानी अरु बालकन के जाल खेलत हैँ 
केसे है नारक कि जिन्हैं देखि बाला निकाती है अरु लुगाई बहुत आवती कैसी 
है जे घृघुट मे छांह पहिर्चौनती एसे समय चांदसी आनन काढि तू कहां चली 
कच्‌ तोको सूद्यै है कि नहीं तो यामै कामाभिसारिका एक तौ यह कि कामांध 
तै काहू को नहीं देखति अरु कोई कहै कि यह काहे तौ जानी कि अभिसार करै 
जात या ओर ही कार्य्य निमित्त जात होहि तो मुखनिकासेः ते वाकी कामांधता 
सूचित होत है तौ भी कोई कहै कि ग्रामकी पुत्री है तहां जो पुत्री होती तौ मुख 





7) 1 ३1१ # 


 हिन्दीरीकासहित ( १०७ ) 


निकासेई रहत तासो यह कैसे कहती कि मुख निकासे काहे जात इहां कामांध 
वस्तु ते अर्थातरन्यास अलकार जानिये गोप सामान्य तै फेर जिन सभा देखी यह 
विशेष एसे ही बाक सामान्यता बाक चै ट्ुगाइ बिकाय जातीं यह विशेष अरु 
यह सखी सिखावति हैँ की लुगाई चारो ओर से देखती है ताते प्रकाश जानिये ॥३६॥ 
दोहा- केशवदास सुतीनविधि, बरणी सुकिया नारि 
परकीया दव भांति पुनि, आठ आठ अनुहारि | ३७॥। 
केशवदास ने तीन विधि की स्वकीया नायिका वर्णी ओर परकीया दो भाति 


की वणीं तिन सबके आठ आठ भेद कहे सो सब देखावत हैँ तिलक सें ।॥३७॥ 


दोहा- उत्तम मध्यम अधमर अरु, तीन तीन विधि जानि 
प्रकट तीनसौ साठ त्रिय, केशवदास बखामि | ३८ 

इहां तीनसे साठको बेउरा ताको विचार केशवदास तीनविधि वणी कहां 
सुकिया तीन विधि बर्णीं तही एक एक की चार चार अनुहार कही ऊपरतै सब 
बारह भई अरु परकीया दो भाति तौ चौदह भई अरु पुनके कहिबे सो व्यंग्य तैं 
सामान्य निकसी नाम लियो सो ऊपरही कहि आये तहां हू नाम लीनो कहीं 
स्वकीया परकीया न यह कल्यो तीसरी नायका कैसी है स्वकीया है न परकीया 
है कहीं तैसे ही परनाम न उच्वाव्यो तसे इहां हू पुनि शब्द तै वही जानिये यह 
सब पन्द्रह भई फिर आठ नायिका सो जोय्यो एक सौ नीस भई फेर उत्तम मध्यम 
अधमसों तीनसो साठ जुरीं यह रसिक प्रिया को मत जानिये ॥३८॥ 


अथ उत्तमा । 


दोहा- मानकरे अपमानते, तजे मानते मान । . 
पिय देखें सुख पाव, ताहि उत्तमा जान ॥३९॥ 
मान करै अपमान तैं नायक जो अपमान करै तौ मान करै कहा नायकको 
आदर करै अथवा मान नहीं करै अपमान करत विषे अर्थ अन्य खरी गमन न रोकै 
अरु तजि देइ मानते मानको अर्थ नायक जब आदर करे तब आपु गर्वं न करै 
अथवा तजै मा श्री अमर में “लोकमाता मा नाम लिखो है अथवा तजै मा 
न तो मान मनै करिबो न तजै पिय देख सुख पावै सो उत्तमा ॥३९॥ 


उत्तमा ।॥ यथा-सवैथा । ` 


होहि कहा अबके समुञ्े समुञ्रे न तबे जबहौ समुञ्ञाये। 
एकही बंकबिलोकन मांह अनेक अमोल विवेकःबिकाये। 


= 





( २०८ ) रसिकप्रिया 


जानिपरो न जना बह जू जनमाकधि त उहि जानि हौ पाये । 
बात बना बनाइ कहा कहौ लेहु मनाई मनाई ज्यों आये ॥४०॥ 
सखी नायक सो कहत है कि जैसे मनाई आये तैसेही मनाई लेड अरु कोई 
अर्थं याको एेसो छिखो है कि सखी कहत'नायक सों तुम बिन पायन परे मनायो 
है सो न मान्यो ॥ अब पायन परि मनाः लेह सो इतनो बिचार न कीनो प्रथम 
तौ उत्तमा मान नाहीं करत यापै इतनो भानः जीं पांय परे तै टै यह उत्तमा को 
अर्थ तै राख्यौ तौ एसे अर्थते उत्तमा मध्यम्रा है गई अरु कोऊ यह कही कि नायक 
जासो बहुत प्रीति राखत रहीं तासैं रूढ आयो हैँ तब उत्तमा कहत है अबके समुञ्ञ 
कहा होत जबलोगन तुम को समुञ्ञायो तबतो न समञ्चे ताते तुम जानपनो न 
वहू अरु ` जानपन्यो' ' भी पाठ है एजू जनम अवधि लौं इहि उहि कहाउहिको 
कहा निर्वेद नैराग्य जिन जनावो काहे उहि देहरि दीपक कहिये उहि तुम्है 
जान पाये है कि मो बिन एक घरी न रहिहैं तातै जैसे मनावत रहे तैसे मनाहि 
लेह । प्रश्च - तहां काहू यह कही कि यामै जब वा बोली बात मेरे सामुहे न बना 
तन्‌ उत्तमा कहां तहां उत्तर यह कहत कि वाके सापुहे बातै बनाइ बनाइ कहौ 
जाते वह रूसी न है नातै बनाई बनाइ कहाकहो याको अर्थ कि वाके बात बनाइ 
बनाई कहा कहीं कठिनो करो तहां यह प्रश्न करत वातै कहा करौ एसे कहतहै 
बाते कहा कहौ यह शब्द अप्रयुक्त है ॥ ताको उत्तर बातै ननाइकै कहौ अरु वाको 
कहा कहो कहा जो वह कहै मुखतै सोइ तुमह कहौ ॥ अर्थ | जो बात वह कहत 
सो टारिकै न कहौ अपनी चतुराइ सो जो राति कहै तो राति जो दिनि कहै तो 
दिन एसे अनेक रीतितै कहत है अरु केशव को आशय तौ यह है कि वासो अब 
नात बनाइये कहा काहे कहत दोहा कहि तौ आगे मनावतरहे अर्थ हाहा करि 
मनावहु इहा नायक को प्राप्त आइबो यह कविनिबद्धता मै नायिका वक्ता तातैं 
नायिका अपराध जान नहीं मानत यह वस्तुतः काव्यकिग अलंकार जानिये 
` काव्यलिग सामर्थ्यता जहां दृढ करत बनाईइ'" सो वानै जान पाये वाको जान 
पाइबो एक बंक बिलोकनमै जतायो यह दढ जानिये ॥४०॥ 


मध्यमा लक्षण । 


दोहा- मानकर लघुदोषते, छोडे बहुत प्रमाण ॥ 
केशवदास बखानिये, ताहि मध्यमा बाम ।४१॥ 
मान करै थोरे दोषते ताही मान को बहुत प्रमाणत छोडे ताको केशवदास 


मध्यम नायिका कहतहै ।४१॥ 
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हिन्दीरीकासहित ` ( १०९ ) 


मध्यमा 1! यथा-खवैया 


भूल सूधे नहीं चितयो इ्हिंकान्हक्ियो लचि लालच केतौ । 
हाहा कै हारि रहे मनमोहन पांय परं त्यो परेडं रहे तौ 

हौ तो यहे तबहीं कि विलोकति हो तो गुमान क्यो याहि धौकेतौ | 
लांबी लटँ अरु पातरौ देह जुनेक बडी विधि आंखिन देतो ।॥४२॥ 


यामे यह प्रश्न करत कि मान करै लघु दोषतै सो लघुदोष कवित्त मै कहो 


चाहिये अर मान छोड बहुत प्रमाण सों सो मानको छोडबो कहा है यह नायका 
तौ सूधेहू न चितई कान्हने लालच बहुतेरो कियो तहां उत्तर कहत कि या विधि 
कवित्तको अर्थं कीजै लघुदोष अन्य नायका देखते होत है नातनतै मध्यदोष 
चिहनते गुरुदोष होत है सो सखीनायक की कहत है नायकाका सखीसो कि तेरी 
नायका जानती है ये ओरको देखत हैँ सो ये काहूको मनसो देखत नही यो हृष्ट 
जाइ परो पर चाहसो नही देखत, सो कहत हैँ कि वह जो कोऊ आन नायक 
है उन इनके लच ठखाल्च केतौ पर भले है - सूधे न चितयो उहां कान्ह ““कस्यो 
पवि ` भी पाठ है अर याही में प्रश्न है इनजु कल्यो नहीं चितयो तौ लघुदोषचितयेतै 
हेत है ताते लघुदोष कवित्ततै जातरह्यो ताम उत्तर करत ““भूलहिसूधे नहीं चितयो" 

सूधी दृष्टि नही देख्यौ चाहतै अर्थ दृष्टि जाइपरी यायै लघु दोष स्थापित भयो 
सो यह लघु दोष जानि कि नायकाने एतो. कियो हाहा करि पांय परे त्यो परेई 
तब नायका की सखी बोली रहेतौ कहाकि पायन परनदिये याम मान छ्ूटयो हाहा 


करिबो यह प्रणति है छांडे बहुत प्रमाण यह लक्षण साध्यो अरु यामे कोड करै 


कि कान्ह कल्यो अरु मनमोहन कल्यो पुनरुक्तितो नहीं है परंतु नजीक नजीक हैं 
तहां प्राचीन पुस्तकमे यह पाठ हैँ  हाहाकै हारिरहे पुनिकेशव प्यारीके पायपगेड्‌ 
रहेतौ '' फेर तीसरी तुक सीधी है नायकाके सखी बचन किये तौ गुमान याही क्यों 
होतौ जो या बात न होती खाबीलटै अरु पातरी देह केशव एसे काहूके नहीं अरु 


सुकुमारताको गर्वं यह अरु यामे केशवको आशय यह कि कान्हतै भूलकर 


सूधेकाहूकी ओर नहीं चितयो है करै कोई लचकर लालच कितनो सो कान्ह 
हाहाकर हाररहे परंतु याके मनमोहन पाय परेतौ परेई रहे सोहौ तबकी देखतको 
इतनो गुमान काहेको होतौ जो विधाता पातरी देह लाबीलट अरु बडीआंख न 
दे तौ तौ देखो लघु दोषतै मान चाही सौ याहीम निकसकै सूधेमनतै लचकै 
लालचतै नहीं चितयेतौ चितैबो साबितभयो जैसे कोई कहै हम आपुतौ नहीं गये 
तो जैबो जानो जाइ रहे अथवा हाहाकरकेतौ हारे परतु जब पाय परे तब त्यो परे 


( ९९० ) रसिकप्रिया 


रहे जैसे सब दिन एक सेज पर रहत रहे अरु तीसरी तुमको एेसी भी पाठ है ““हौं 

तौ यहे तबहीकी बिचारति होतो गुमान क्यौ खाहि सो एतौ'' ताते हेत अलङ्कार 
है जहां कारण अरु कार्य्य एक साथ कथन होहिं लांनी लटः पातरी देह बडी आख 
कारणको कथन गुमान कार्य्यके साथ है ॥४२॥ 


अथ अधबा लक्षण । 


दोहा- रूढे बारहिं बार जो, तूढे बेठहि काज। 
ताहीको अधमाबरण, कहे महाकविराज।।४३।। | | 
बारंबार रूढ अर्थ मानकर अरु बिना प्रयोजन तूटै गुस्साहोय "तूढे विनही 

कार्य्य' भी पाठ है ॥४३॥ | 


अधमा ।॥ यथा-सवेया ॥! 

काटौ कपट जुकान्हसो कीज रीबांटौ वे बोल कुबोल कसा । 

फाठौजु घंघुट ओट अटे सोई दीदि फुरौ अधिको जुरहँसाई। 

केशव एेसी सखिनको मारौ सिखेकै करै हितही जु्ंसाई। 

बारहि बारको रूसिबौ बारो बहाउ जुबुद्धिवियोग बसाइ ।\४४। 

नायकासो कि वह कपट काटि डारिये जो नायक सों होय वे कुबोल पीसि 
डारिये जो नायकको कसकै वह धंघट फारिये जो नायकको देख कि मुखपै रहै 
दीठि फोरिये जो अधिकर्धंसे नायकको कूर जान जाय एेसी सखनिको मारिये जो 
हितकी हंसाई करे बारबारको रूसिबो जराय दीजिये वा बुद्धि बहाय दीजिये जो 
नायक सो वियोग करावे स्वभावोक्ति अलकार है ॥४४॥ 
दोहा- इहिविधिनायकनायका, वरणो खहितविवेक)। 

देशकाल वय भावते, केशव जानि अनेक।४५॥ 

देश-जैसे गुर्ज्जरी मालवी बंगाली इत्यादि काल-पावसाभिसारिका 
वसंताभिसारिका वयभाव-अज्ञातादिक जातिकाल पाठमें पद्िन्यादिक ॥४५॥ 

अथ अगप्या। 


दोहा- तजि तरुणी संबंधकी, जान मित्र द्विजराज 


पलत ज भूखते, ताकी तियते भाज।॥।४६॥ 
सबध होय अर्थ भगिनी आदिक सबधमे परत होय ताके 
साथ विहार न करिये अर मित्रकी तरुणीको जानके तजिये कविप्रियाके तिलकमें 


हिन्दीरीकासहित ( १११ ) 


नारायण दास कवि षटमाताके प्रसंगमे लिखे है द्विजराज ब्राह्मणकी खी जो राख 
लेय दुखित देखक भूखते अर्थ जो अपनो पालन करै ताकी तियातै भाजिये अर्थ 
गमन न करिये ॥४६॥ 
दोहा- अधिक बरण अरु अंगघटि, अंत्यजजनव्ीी नारि) 
तजि विधवा अर पूजिता, रमियह रसिक विचारि ४७।। 
अपने ते जो उत्तम जाति होय अरु अगघट होय अर्थ न्यून जाति होय 
अक्षन जनकी नारिभी पाठ है अत्यजचांडालादिककी ची जन दासकी तरुणी 
विधवा अरु पूजिता तो पूजनीय हो इन सबको त्याग करके रमण करियो विचार, 
पूर्वक है रसिक यह आगम्यागमन है ॥४७॥ ` 
दोहा- यह संयोग श्रंगारकी, केशव बरणी रीति! 
विप्रलंभ श्रंगारकी, रीति कहौ करि प्रीति।।४८॥; 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडइन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियाया- 
मष्टनायिकासंभोगश्रुगारवर्णनं नाम सप्तमः प्रकाङाः ॥७।॥ 
यह संयोगश्रुंगार की रीति केशवदास ने वर्णी अन विप्रलभ कहिये वियोग 
श्रंगार की रीति कहत हौ प्रीति करके ॥४८॥ 
इति मनमहाएनािगनाा त - 
ज्ञाभिगालिलितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवी 
विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामटीकाया मष्टनायकानायक- 
संभोगश्रुगारवर्णनं नाम सप्तमः प्रकाशः ॥७॥ 
> ९09 ख 


अथ विप्रल्भश्रुगारलत्छक्षण | 


दोहा- बिद्ुरत प्रीतमप्रीतमा, होत जुरस तिहि ठोर। 
विप्रलंभतासों कहै, केशव कविशिरमौर।॥१॥। 
जहां नायकनायकाको पमरिलन न होड सो विप्रलम्भनामा वियोग ॥९१॥ 


अथ विप्रलम्भश्रंगारके भेद । 
दोहा- विप्रलभश्रुगारको, चारि प्रकार प्रकाश। 
प्रथम पूर्व अनुराग पुनि, करुणा मान प्रवाश॥२॥। 


विप्रलम्भश्रगारके चारि प्रकारके प्रकाश (भेद) है पूर्वानुराग एक द्वितीय 
करुणा, तृतीय मान, चतुर्थ प्रवास (विदेश बसिबो) ॥२॥ 





( ९९२ ) रसिक प्रिया 


अथ पूर्वानुरागलक्षण । 

दोहा- देख तिहीं द्युति दंपति हिं, उपज परत अनुराग । 

बिन देखे ५ देखिये, सो पूरब अनुराग ।।३। 

प्रश्न -इहां शो तौ सुनने ते न होहिगो रुक्मिणी को दमयन्ती को 
सुनकर भयो है ओर ग्रन्थन में एकश्रृति अनुराग एकदृष्टानुराग तहां यह उत्तर है 
कि दर्शन श्रवण कहावत तो का श्रवण सो देखत है तहां फेर प्रश्न कि स्वप्न चाही 
दर्शन मे तौ न हृदय के नेत्र न बाह्य के देखत हैँ तौ स्वप्नानुराग कहोचाही अर 
- चित्रानुराग चाही अनुराग दो न चाही चार चाही तहां उत्तर कि चित्रसाक्षात्‌ एतौ 
देखने मे है अर स्वप्नभी देखिने मे है काह स्वप्नौ देख्यो कहत याते तीन दृष्टानुराग 
श्रवण श्रुतानुराग है निनदेखे दुखहोत सो है भी पाठ है ॥३॥ 


नायकको प्रच्छन्नपूर्वानुराग ।! यथा-कवित्त । 


फूलन दिखाउशूल फलत हे हरिविन, दूरि करिमाला बाला व्यालसी 

लगति है । चंवर चलाउ जिन बीजन हाउ पति, केशव सुगंधवायु 

बाइसी लगति है।। चंदन चढाउ जिन तापसी चढति तन कुंकुमन 

लाउअंग आगसी लगति है। बारवार बरजति बाबरी हे वारो आन, 

बीरी ना खवाउ बीरविषसी लगति हे | ४।॥। 

उक्ति नायका की सखी अन्तरग प्रति । कि हे सखी पल मति लियावहु 
मोको शूल एूलत है इत्यादि पदार्थ तो सन सुगम हैँ परन्तु प्रवास विरह सो 
जानोजात ताते कुमकुम अरु बीरी जे तप्त हैँ जो नायक विदेश होय तौ सखी सीरे 
उपचार लियावति अथवा हरिको जब देखत रही तनं सन सामान नीके लागतरहे 
अब हरि नाहीं है ताते पंचम विभावनारूप है गये कारणत कार्य्यविरोधभयो तापसो 
तवसि भी पाठ है ॥४॥ 


नायकाको प्रकाश पूर्वानुराग ॥ यथा-सवैया । 
केशव कैस हं ईठन दीठ ह दीठपरे रतिडईठ कहाई। 
ता दिनते मन मेरेको आनि भई सो भई कहि क्यों हं न जाई ॥ 
होहिगी हंसि जो आवै तितत लूञ्जन आई। 
कैसे मिलोरी मिले बिन क्यों रहौ नैननि हेत हिये डरुमाई ॥५॥ 


उक्ति नायकाकी बहिरगसखीसो । कि हे सखी जो तू मेरी दशा बृहति है 
ताकी बात यह है कि जो हरिसो ईटन चेष्टा ते मेरी दीठमे आये तबते रसप्रीतिकी 


हिन्दीरीकासहित ( ११३ ) 


चेष्टा कहाईईठ कन्हाईभी पाठ है तादिनते जो मेरे मनकी दशा भडईसो कैसे कहौं 
सो याबात कहे मेरी हासी होत है तु मेरी हितू है ताते हितकी लृूञ्जनेको आईहौं 
ताते मै केसे मिलो अरु मिले बिन कैसे रहे नैनमे हेतु है अरु हदये डर है यह दो भी संघमें 
हौं पीहा इहां प्रेमाठकार है लक्षण कपट निपटि जाइ जहां सो प्रेपालकार ॥५॥ 


नायकाको प्रच्छन्नपूर्वानुराग 1! यथा-सवैया ! 

एकसमे वृषभानुसुता सजनीगनये जननीसंग वैसी। 

जात उह चित योजि रीति सुप्रीति हिये कहि जाई न तैसी 

ता दिनते जगकी युवती पिल गावत केशव बात अनैसी। 

चाहि फिच्या चित चक्र चहु न कहूट्युति देखिये वा मुख कैसी ।\६।॥। 

उक्ति नारायण की अन्तरग सखी प्रति । याते प्रच्छन्न अर्थ यह कि एक दिन 

वृषभानु कुमारी माताके दिग बैठी रही ताही समय मे जात रही तहां जैसे चित 
सो कही नहीं जात अर्थं अतिरसीटी तादिनते जग की रसीली जे युवती है नीकी 
ते अनीकी लागतीं चाहि करिके सिगरे ब्रजमण्डलमे चित्त करौ पै वाके मुखकीसी 
द्युति न देखी अलंकार पूर्ववत्‌ ॥६॥ 


नायक को प्रकाशपूर्वानुराग ॥ यथा-सवेया । 


भाति भली वृषभानुलली जबते अँखियां अंखियानसो जोरी। 
भह चढाड कद्‌ उरपाई बुलाई लड हंसिकै वशभोरी॥ 
केशवकाहूसो तादिन ते रुचिके न विलोकति केत्यो निहोरी। 
लीलतिहे सबहीके श्रुङ्गार अंगारिन ज्यो बिन चंदचकोरी ।।७॥ 
तहां प्राचीन एेसी कहत कि सबके श्रगारललित हैँ हरि जैसे चद बिन चकेरी 
अगार लीलत तहां खी काहे कहो चकोर काहे न कहो इहां नायकको विरह है 
अरु रुचिकर काहूकी ओर नाहीं देखत नायक के तो निहोरे कहौही निहोरी न 
चाहिये अरु बुलाइलई हसिकै यह शब्द अलग्म है तहां फेर आन यह कहत कि 
हरिके बचन सखी सों अपनी अंखियानी की बात कहत कि राधाने जब ते 
अंखियान सों अंखियां जोरी कैसे भौह चढायी भृकुटी बिलाससो कद्‌ डरपाईकै 
बुलाइलइ अपनी ओर को कैसे हंसिके बुला लइ ओर अपने वश भोरी करिकै ` 
ता दिनते जे ओंँखे काहूसों रुचि नहीं करतीं हम केती निहोरी है काहू त्यो भी 
पाठ है कि शुगार कैसे खीलबो बनै आनके अरु कहौ कै उनकी द्युति लीलती 
है तौ उनको तौ भावह्‌ नाहीं भास हैँ कैसे तहां उत्तर है कहीं के हृदयके शगार 
आखैं लीलती हैँ जैसे चकोरी अगार लीलती तैसो आपुनै शगार लीलति हैँ 


( ११४ ) | रसिकप्रिया 


विलोकने सब रखत याते प्रकाश इहां अलंकार पूर्ववत्‌ ॥७॥ 
दोहा- अविलोकन आकापते, मिलिबेको अकुलार्हि । 
होत दशा दश बिन पिले, केशव क्यों कहि जाहि ॥८॥ 
देखिबेते आलाप स्वरते अर्घं टारिबेते मिलापके हेत व्याकुल होर्यँ तहां 
दश दशा होत है केशव कहत बिगर मिल क्यों दशा कही जाय ॥८॥ 
अथ दशदशानाम कथन । 


दोहा- अभिलाष सुचिंता गुणकथन, स्मृति उद्वेग प्रलाप । 

उन्माद व्याधि जडता भये, होत मरण पुनि आप।९॥ 

अभिलाष १ चिंता २ गुणकथन ३ स्मृति ४ उद्वेग ५ प्रलाप ६ उन्माद 
७ व्याधि ८ जडता ९ मरण १० ॥ यह दश दशा है ॥९॥ 


अथ अभिलाषकुक्षण । 


दोहा- नैन बेन मन मिलि रहे, चाहे मिलन शरीर । 
कहि केशव अभिलाष यह, वर्णत हे पमतिधीर ।!१०।। 

नैन वैन मन मिलिबेको अर्थ एतो मिलिरहे शरीर पिलो चाहत तहां कोई 
प्रश्न यह करत कि शरीर मिलो चाहे ताको अभिलाष करै तौ यह बात नहीं संभवत 
काहे देखिबेको भी अभिलाष होत हैँ । रामायण । सिय हिय अति उतकंठा जानी । 
.इहां देखबेको भी अभिलाष है अरु बोलिबेका भी अभिलाष होत है अरु मन 
मिलाइबेको भी हेत है अभिलाष जैसे रामायण में । सुना चहै प्रभु मुखका बानी । 
एसे काहू की बात करिबेको जानिये तहां एेसो अर्थ चाहिये नैन बैन मन मिलरहै 
चाहे है अरु पिखो शरीर चाहै एेसो सबभांतिको अभिलाष चाहिये सो दशा 
कहावत सो एेसो अर्थ नहीं बनत काहे पूर्वानुराग बिनदेखे सुने नाहीं होत तौ जब 
देखै तबतो नयननिमे नयन वैननमे बैन मनमे मन अंतःकरण मानसे तै मिलिगयो 
. अरु बाह्य शरीर मिलो चाहत ॥१०॥ 


नायकाको प्रच्छन्नाभिलाष ॥ यथा-सवेया । 
सुधि बुद्धि पटी द्युति देह मिटी दिनहीं दिन चाहिये बाढतिसी। 
कटु केशव आपने पेटकी पीर दुरावतपे मुख काढतिसी ॥ 


बिसय्यो सुख भूख सखी निशि नीदपरी चित चाहत आढतिसी। 
गिरिगोकड्कु गोंठिते छूट छबीली सुकाहेते डोलत डाढतिसी ॥१९॥ 


हिन्दीरीकासहित ( ११५ } 


सखी चितचाहनाको जानति नाहीं ।॥ कि याकी दशा विरहकी है नायका 
सो पूति है ताते प्रच्छन्न तीसरे चरणमें आढतिसी है तहां आढतिमे चित्त बहुत 
ठगो रहत है या वयक्रममे बढो चाहिये सो घटत जात याहीते कारणते कार्य्य 
विरोध सो पंचम विभावनारककार को रूप है ॥११॥ 


नायकाको प्रकाशअभिलाब | यथा-सदैया । 


जो कहौ देखे लगे दिख साध दिखावत हीं दिन ही दुख पेहौ । 

याहीमें केशव देखिये बोलन देखि हीं देखि सखी अब कहौं 

जो उनकी दुरि देखि हीं देह ज्यो आपनी देह न देखन देहौ । 

देखिबेको बहरावति मोरि सुहौ व कहा कदु देखही लेह ।\९२॥। 

नायका वचन सखीसों । जोहा कहौकै देखेतो गी है देखिबेकी साथ 
अरु जो तू दिखावै तौ दिनहीदिन स ख पाइहौ या हियमें केशवका नोन 
देखिये सो यह देख सखी अब कैसे देखिहौ । अर्थ हे सखी अंतर में रहत बाहिर 
नहीं काहे दिखात यो एेसेहो उनकी दुरिकै देहदेखिहौ ज्यो नाम जैसे आपन देह 
जो प्रत्यक्ष है सो न देखनदेही देखनसै हौभी पाठ है देखिबेको जे मोहिं बहरावत 
सोहौ है सखी सोहौ कहा कच्छू देखही छेहुगी अथवा सखीसो कहत है कि तू 
जो मोको बहरावत है सो तोहिं देखै दिखिबेकी साध लगी है फेर देखिबोई सुराइगो 
अरु तू यों करैं दिखावत मै दिन दिन दूनो दुःख पाइ है तौ मेरो बो देख लीजै 
अबको देखि फेर न देखि हौं जो सुखी बहरावत सो बहिरेग याते प्रकाश परन्तु 
या अर्थमें सचना नाहीं है प्रेमालकार जानिये ॥१२॥ 


नायकको प्रच्छन्रजभिलकाष ॥ यथा-सवैया । 


पापरौ बक्िजाउं मनोहरि आपुन सीन करो अब ताहू । 

देखे अधात नहीं तिनके फिरि वारि कधौ अनदेखही जाह ॥। 

मोसों कही सुकही अब केशव कैसहं कान्ह पत्या उत काहू । 

डाठहुगे जु कहू कड़ तीरु तातो होनेक सिराइधौ खाहू ॥१३॥। 

उक्ति नायकसो सखीकी । नायक कही तू जायकै मोहिं दिखाय दे सो सुन 

सखी कहति कि तिहारे गै पाइ परतु तुम घरजाहू हे मनहरण आपुनीसी ताको 
न करो अर्थजैसे लागे सु ली कहत तैसे वाको मति कहवावो आपुसमान 
भी पाठ है दिनभर देख नाहीं फिर कईबार अनदेखे जहौ मोसो कही सो 
कही आनको कौनहू ठौर मति पतियावहु जो एेसी तिहारी सुचि है तौका जरिजै ¦ 
हौ ताते सिराइखाउ बहती सुचि भी पाठ है अलकार प्रेमा ॥१२३॥ | 





( १९१६ ) रसिकप्रिया 


नायकाको प्रकाशअभिलाष ॥ यथा-सवैया । 


हे कोउ माईहित्‌ इनको यह जाइ कहै किहिं वायु बहे है । 

न्यार ही केशव गोकुलकी कुलटा कुल नारिननाउ लहे है । 

देखिरी देखि लगाइ्‌ टकी इत सोनोसो घालिजु चाहि रहे है । 

` कोहेरीको जैसे जानत नाहि न काल्दिही वाके सन्देश कहेहैं ॥९४॥ 

उक्ति सखीकी सखीप्रति । नायक कौ सुनाय दोई सखी बहिरंग आपसुमे 

कहतिं है कि इनको कोउ हित करता है यह नात कहै ए कौन वायुम बहे हैँ देखि ` 
न्यारिही गोकुलकी कुल्या अरु धुलनारिन इन के. नामल्ये हैँ न्याय हों भी पाठ 
है तहां नीतिते नामपायो है देखिरी त्‌ सोनोसो वातिके चाहिये रहे है सोनो सो 
घालि ज्यो डारि रहे है इस पाठमे जैसे सुवर्णं डार कोई देखत रहै याको यह 
अभिप्राय है एक तो सुनार सोनेको तपाय देखि रहत है अर्थं अचि मे डारके भले 
बुरेको पहिचान करत अरु ठग मार्ग मे सोनो डारिकै टक लगाए रहत जो याको 
उठावे ताको भ पकरौ यह बचन सखीसो सुन नायक कही कि को है री को है 
तब सखी कही तुम नही जानत कि कौन की बात है एेसे अजान है गये हौ काल्हिही 
काके तुम संदेशो कहै सो यै सुनत रही उत्तराककार ॥१४॥ 

केशव नैननि लागि हे ज्यो बह मूरुह प्रेम अदृष्ट बढाव ! 

क्यो वह कामकला मिते मोहिं सुत्तौ मनमूढ उपाउ न पातै ॥ 

कीजे कृपा बुधि दीज बुधीश ज्‌ राधिकाके उरमें यह आवै। 

लागंति ज्यो कबहूं कबहू मुखचारक ज्यो मुखस मुख लावै ।।९५॥ 

यह कवित्त केशवकौ बनायौ नहीं है काहू ऊपरते छिखिदियो याते हमारे 

शिष्य नारायणदास कविने याको अर्थ नहीं लिखो ॥१५॥ 


अथ चिन्तारुक्षण । 


दोहा- कैसे मिलिये मिलेहरि, कैसे धौ बश होड । ` 
यह चिन्ता चित चेतकै, वर्णत है सब कोड्‌ ।॥१६॥। 
कौन भाति सो मिल्यि जामे हरि मिलैः अरु कैसे कि वश होड यह चिता 
` को जो चित्त चेतै चितवन करै ताको चितादश सब कोई वर्णन करत है प्रश्च नायका 
नायक दोनों की चिन्ता चाही यामे प्रश्च नायका मात्रकी होत है तहां उत्तर सब 
| वर्णन करत चिन्ता चित्तमे चेतकै या ते दोहुन की आई ॥१६॥ 


नायक्ाकी प्रच्छन्नचिंता । 


हिन्दीरीकासहित ( ११७ ) 


दोहा- आपु नहीं तू आपनो, होत न देखे जाहि 

` आपुनहीते आपुनो, क्यों मन करि है ताहि ९७) 

नायका मनसों कहति याते प्रच्छन्न जानिये हे मन तू आपु नहीं है कहा आपन 
नहीं काहे देखत तू जातरहत है सो बेबुलाये तौ पराये को कैसे वश करि है अथवा 
मनको व्याकरण में नपुंसक लिखो है सो तू मन नपुंसक नहीं है काहे देखत परसंग 
जात है इहां आपु नही ते यह शब्द अधिक है ताको अभिप्राय यह कि बली होय 
सो वश करै तू तो आपुन पै समुञ्चिकि पै अबल हौ काहेते अबलाको मन है 
ध नायका की चिन्ता इहां आपु आपु पद एक अर्थ भिन्न ताते लाटानुप्रास 

॥१७॥ 


नायकाकी प्रकाशचिन्ता । कवित्त | 


प्रेमभय भूपरूप सचिव सकोच शोच, विरह विनोद पील पेलियत 
पचिक । तरलतुरंग अविल्लोकनि अनन्तगति, रथ मनोरथ रहे प्यादे गुन 
गचिक । दुह ओर परी जोर घोरघनी केशौदास, होड जीत कौनकी को हारे 
जिय लचिके 1 देखत गुपालतिहिं काल उर्हि, बाल उर सतरंज कैसी बाजी 
राखि रचिके ॥१८॥ 

प्रेम अरु भय ए तौ भूप कहे तो होतही हैँ अरु शोच संकोच मंत्री सोभी 
होत हैँ अरु बिरह बिनोद्‌ फील कहे सो चार चाही एकं प्रश्च यह है अर विलोकन 
मे चारि प्रकार कहौँ यह प्रश्च दूजी है रथ मनोरथ चारि कहां यह तीसरी प्रश्च है 
अर गुण प्यादा सोरह कहां यह चौथो प्रश्च है तहां एेसो उत्तरवारो अर्थ करत प्रेम 
भय ये दोऊ राजा है प्रेम भय भूप ये तौ पाठमें रूप सचिव है प्रमकी आकृति 
ये दोऊ सचिव है मत्रीहै अरु संकोच शोच अरु विरह विनोद ये चारयौ फल 
है अरु तरल तुरग कहा घोरे कौन हैँ अबिलोकनि किन की शोचकी संकोचकी 
बिरहकी बिनोद की ये चारों जो ऊपर कहे ये जब नेत्रन मे आवै तब इनकी 
अवलोकन चार भांतिकी हैजाइ तड तुरग कैसे है तुरग ? अनंतहै गति जिनकी 
यह तुरगन कोविशेषण है फेर इन चारो अवलोकन नायकाकी मन की बात जानी 
परति है कि मनमें यह मनोरथ है सो बेचारो मनोरथ रथ भये रथ मनोरथ या पाठमे 
रहे प्यादे गुण गचिकै अन प्यादा सोरहचाही सो यह बातै सबतै ऊपर कहो ते 
सोरह हैदर भूप, द्रैसचिव चार फीर चार तुरग चार रथ ये जोह सब सोरह तिनके, 
गुण जब विचारियत है प्रेममे गुण कहा प्रेमवती नाम पायो ९ भय मे गुण कहा 
है शीलवती नाम पाये २ सो शील गुणहै गुण चौबीस है सो हमारो ध 


( ११८ ) रसिकप्रिया 


न्यायमुक्तावली की भाषा न्यायप्रकाशिका मे है ताकी व्याख्या कविप्रिया के 
. तिलक मे नारायण कवि लिख चुके प्रेमकी आकृति तै गुण कहाहै प्रेमकी प्रतीति 
सबनको आवै ३ भयकी आकृति मे गुण कहा है शी की प्रतीति ओरनिको 
आवै ४ संकोचमें गुण कहा तिय को संकोच भूषण है ५ शोच मे गुण कहा तियमें 
धर्मरीति जानी जाइ ६ विरह गुण कहा है सुतती दर्शन देय ७ विनोदमे गुण कहाहै 
मीत बेग भेटै ८ विरहा विलोकन में गुण कहाहै सखी मित्रको दिखाये ९ अरु 
विनोद विलोकनमें गुण कहाहै कि सखी मित्र मिलावै १० संकोच अविलोकन 
मे गुरु जन सराह यह गुणहै १९ शोचअविरोकनमे शीलवती सराह सोई गुणहै 
१२ दर्शनविलोकन में यह गुणहै कि नैन व्यथा नारौ १३ निजप्रतिष्ठामे लोकमें 
कहा गुणै लोक में स्तुति १४ भेटन के मनोरथमें कामव्यथा नाड यही गुणहै 
१५ कुलप्रतिष्ठामे परलोक सुधंरे यह गुण कहे एेसे सतरंज के भाउलिखे प्रकाश 
कैसे दुहू वोर परी घोरानगरमे घोरारा घरीहै याते प्रकाशसो यामे संदेह रहत बहुत 
बात परकीयाकी बहुत स्वकीया की यह तौ पूरब अनुराग रा्यौ चाही एेसो प्रेम 
अरु भय २ भूप, संकोच शोच मंत्री, अर विरहको विनोद पांच तरह को, तामे 
` शाप पूर्वानुरागमे नाही होत ये चार पीत अरु तरल चंचल तुरंग यह अविलोकन 
श्रवण स्वप्नदो २ श्रवण तीन ३ प्रत्यक्ष ४ अरु रथ मनोरथ मनोरथके जे चारउपाय 
साम मित्रमिलन १ दाम आनदह २ भेद गाइ आप की सखीको मिलाईइ ३ दंड 
कुल कानि नाश करिबो ४ अरु प्यादा १६ सोरह शंगारयुत जाहि देख आपु रीद्लौ 
| ह्‌ ओर परी है ओर तुम्हारी ओर वाकी ओर घोर अतिशयघनी है केशवराइ 

नाहीं जानतको बाजी जीतत को हारत तुमतौ नाहीं मिरबो चाहत अरु वह 
चाहत सो देखी व जीतत कै वह एेसी नाजीको रूप कहै सविषय सावयव यात 
सर्वागवर्णन १७ एेसी जिन कही तिनसे यह प्रश्च कि प्रेम अरु भय दो राजा हैँ 
तौ दोहुन के सचिव केशवने वर्णनकै संकोचकुलकी अरु शोच मिलनको तौ दोई 
. भातिकी बाजी चाही तहां यह अर्थ कि विरह दो रीति को एक प्रच्छन्न एक प्रकाश 
सोई विनोद येई है अरु अविलोकन देखन कुललाज अरु लग्रनकी सोभी 
प्रच्छन्नप्रकाशते ४ रीति है ते घोरे अरु मनोरथ भी दोई एकहांसीतै डारिबो दूसरे 
आपको देखने सो भी प्रच्छन्नप्रकाशते ४ भये सोई रथ है अव इनके जे गुण है 
ते प्यादे है प्रेमको गुण स्वरूपदर्शन एकभयको गुण एक न रहै यही रीतितै सब 
जान टीजै ॥१८॥ 


नायकाकी प्रच्छन्नचिंता । यथा- कवित्त । 
केशोदास सकल सुवासको निवास तन, कहि कवि 


हिन्दीटीकासदहित ( ११९ ) 


भूकुटीविलासत्रास छोलि है। कैसो है सुदिन बडभागी अनुरागी जिरि, इग 
वाके संग संग लागी लागी डोलि है ेसी हू है इंशपुनि आपने कटाक्ष मृग, 
मदघनसार सम मेरे उरकिहे । दीपके समीप पुनि दीयति वीलोक वह, 
चित्रकैसी पुतरीसु क्यो हू हंसिबोलि है ।1१९।। 

नायक हमसों कहत किंवा विचार करत एसो दिन है विधाता कौन हू 
है कैवा जो चित्र कैसी पुतरी है सोर्ह॑सिकै मोसो बोलेगी तो हस बोलनके सब 
ये अंग कहत कि अपने रूपके गर्भतै सुगंध ला उस सै कहैगी मेरो तन सकल 
सुवासको निवास है अन्य सुगंध काहेको लगावत वा कहत समयको जो भृकुटिनको 
विलास है तासो मेरे तनमे जो त्रास है ताको छोलडारैगी अर्थ जुदा करिडरिगी 
अरु कौन दिन वह अनुरागी बडभागी है है जा दिन मेरे इग चेष्टा के संग चेष्टा 
करेगा अर प्राचीन पुस्तकनमे मेरे द्ग वाके संग लागि लागि डोली है यह पाठ 
है सो मेरे उमे ओकि है डारि है यह कब है है प्रश्न अरु अभिलाषको क्यो न 
कहियो उत्तर जहां विचारसों करे तहां चिंता जानिये मनसो वचन है याते प्रच्छन्न 
इहां पर्याय अखकार एक विषे जु अनेकको वास बहूपराजय सकल सुवास एक 
तनमे जाके बसत है अरु कहू मेरे अंग वाके संग लागिलागि डोकिै एेसो भी 
पाठ है अरु मृगमद घनसार समतातै धर्मटुप्रालकार ॥१९॥ 


नायकाकी प्रकाशयिता ॥ यथा-स्वैेया । 


राधिकाकी जननीको जनीकोऊ क्यो हू स्वयंवर बात जनावे। 

देवकुमारसे गोपकुमारनि मान दै दे वृषभान बुलावे ॥ 

केशव केस हं बाल भली बहुमाठ सुमेरे हिये पहिरावे । 

तोहि सखी समदे संग वाके सुक्यो यह बात सबे बनिआवे ॥२०॥ 

नायक वचन बहिरंग सखी सो कि राधिकाकी माताकी सखी स्वयंवर बनावै 
अरु वृषभानु गोपन को आद्रसो ब्ुलावे अरु राधा मेरे गरमे जयमार डरि अरु 
तोहि सखी समदै विवाह की बिदाको कहत संग वाके वा राधा के संग एेसी बात 
क्यो बनि आवत सखी अन्तरग हो तो तो या न कहते कि तोको संगदेहिं याते 
प्रकाश देव कुमारसेमे धर्मलुप्रा अलंकार अरु प्रेमी है ॥२०॥ 
अथ गुणकथनलक्षण । ` 


दोहा- जह गुणगणमणिदे्हिद्युति, वरणत बचन विशेष । 
ता कहंजानहुं गुणकथन, मनमथमथन सुलेष ॥२१॥। 





ह - > 


( ९२० ) रसिकप्रिया 


जहां गुणगण मनमे राखै अरु द्युतिको वरण विशेष करिकै मन्मथ काम लेख 
करिकै ॥२९१॥ 


नायकको प्रच्छन्नगुणकथन ॥ यथा-कवित्त । 


कीरतिसहित नित केशव कवर कान्ह, केवल अकीरति नृपति सोम 
मानिये । छुवतचंपकपात कुम्हिलात जाततन, अतिहरषितगात हरिजूको 
जानिये ॥ कोमल सुवास युत प्यारेके परमपानि, कंटककलित नालनलिन 
बरबानिये । लोचन विशाल चारुपदनगुपालजूके, मदनसरन दरशन रस 
हानिये ॥२२॥ | 

उक्ति.नायकाकी मनसो । कि कुँवर कान्ह कीर्ति सहित हैँ ब्रजराज सदा 
द्युति वानः अरु सोम जो शशि है सो केवल अकीरत है एक तौ ऋष्षराज सदा 
छीन कलंकयुत दिन मलीन अर्‌ चंपक पात छेत कुभिलात है अरु हरिको गात 
अति हर्षित होत है अरु प्यारेके पानि कोमल हैँ ओ सुवासयुत हैँ अरु नलिन 
कमल कटक युत है अरु मदनगुपालके नेत्र विशाल हैँ मदन शरद रसत हीन अर्थ 
मदन सरनमें दर्शन रस नाहीं एकतौ उनमें दृष्टि नहीं दूजे वे दीखत नहीं इँ नायकके 
गुण वस्तुते उपमानके दूषण ताते दूषणोपमा मनसो कहत याते प्रच्छन्न जानिये ॥२२॥ 


नायकको प्रकाशगुणकथनं ॥ यथा-सवैया । 


. खजन ह मनरंजन केशव रंजननैन किथधौ मतिजीकी । 
मीठी सुधासरकी सुधाकी णि किध दाडिमहीकी ॥ 
चन्दभलो मुखचंदसखी लखि सूरति कामकी कान्हकी नीकी । 
कोमलपंकजके पदपंकज प्राणपियारेकी मूरति पीकी ।२३॥ 
उक्ति नायकाकी बहिरंग सखीसो कि खंजन मनरंजन है कि नायक के नेत्रै 
मनरजन तु जीकी मति मोसों कहू मीदी सुधाकी है कि सुधाधर अधरकी है द्युति 
दन्तनकी नीकी है कितौ दाडिमहीकी है चन्द भलो है कि मुखचन्द सूरति कामकी 
आषी है कि कान्हकी कोमल कमल है कि पद है तब सखी कहत कि प्राणपियारे 
की मूरति पीकी है जैसे कोड कहे यह वृक्षमे पीको भये यामे नाही बहिरंग सखीसों 
कहत ताते प्रकाश सखीके उत्तरत उत्तसलकार उपमान उपमेयकी बराबरी के संबध 
तै सारोपालक्षणा गुण कथनतै गौनी अरु सुधाधर करै अधरको नाम नाहीं ताते 
रूपकातिशय उक्तिको संकर है ॥२३॥ | 


हिन्दीरीकासहित ( १२१) 


नायकको प्रच्छन्नगुणकथन ।} यथा-सवैया । 


जो कहौ केशव सोम सरोज सुधासुर भरंगनि देह दहे है । 

दाडिमके फल श्रीफल विद्रुमरह्माटक कोटिक कष्ट खहे ह ॥ 

कोक कपोत करी अहि केसरि कोकिल कीर कुचीक कहे हे । 

अंगअनूपमवात्रियके उनकी उपमा कहं वे रहे है || २४॥ 

उक्ति नायककी मनसो कहत हैँ जो मुख चन्दकी उपमा कलहिये तौ सोमके 
अंग सुधा सुर तिन दहेहै एककला नित्त ठेत है सरोज कहौ नेत्रनकी उपमाको - 
तौ सरोजनको भुंगन दद्य हैँ अरु दाडिम तौ वने शीत उष्ण वर्षा सहत हैँ अर्‌ 
कोक आदि कुचीर हैँ याः ते उन अंगनकी उपमाको ये सब नाहीं इहां दूषणोपमा 
अरु अनन्वय को संकर है मनसो कहत याते प्रच्छन्न ॥२४॥ 
नायकको प्रकाशगुणकथन।। यथा-सवेया । 


लोचनबीच चुभी रुचिराधेकी केशव केसहूं जाति न काढी ! 

मानह मेरे गही अतुरागिनि कुकुमपंकअलकित गाढी ॥ 

मेरी यों लागिरही तनुता जनु यों द्युतिनीलनिचालकी बादी । 

मरही मानौ हिये कहं सूँघतियो अरविंद दिये मुख ठाढी ॥२५॥ 

नायक वचन सखीसों-कि लोचन के बीच गैं राधाकी रुचि मोहि चुभी है 
सो कठढत नहीं कुंकुम पंक जो लगी है सो मानो मेरे अनुरागिन गहीहै करकित्त 
भी पाठ है अरु नीर वसन नहीं जानौ मेरी तनुता लगी है अर्थं अगके रंगसो है 
मानों अरु जो यह कमल सूघत सो मेरे हदय कमल मानो हाथके लिये है एसे 
गुण देहद्युति वर्णत है कहू अरविंद लिये ठाढी देखी है याते प्रकाश इहां 
वस्तुउत्प्रक्षालकार जानिये मानो दयाते ॥२५॥ 
अथ स्मृतिलक्षण ॥ 


दोहा- ओौर कङ्क न सुहाय जहं, भूलि जाहि सब काम । 
मन मिलिबेकी कामना, ताहि स्मृति हे नाम ॥२६॥ 
मनमे कामना ओर सब भूलि जाहि ध्यान सो लग्यो रहै सो स्मृति है ॥२६॥ 
नायकाकी प्रच्छन्नस्मुति यथा-सवेया । 
बोल्यो सुहाइ न खेल्यो हस्यो अरु देख्यो सुहाइ नदुःख बढ्योसो। 
नीकीयों बात सुने समुञ्चे न मनोमन काहूके मोद मढयोसो ॥ 


( १२२ ) रसिकप्रिया 


केशव दूढत यो उरमे मन मूढभयो गुणगूढ पढद्यो सो । 
को करे साज बजावैको बीन हि वाको क्‌ चित चाकचढच्योसो ॥२७॥ 
उक्ति अतरग सखी प्रति अंतरगकी किंवा नायकाकों बोल्यो नहीं सुहात 
न खेलिबो हंसिबो न देखनो सुहाइ बढयो सो दुःख भयो है यह नीकी बात कोई 
कहै तौ न सुनै न समुद्ै मनो काहूके मोदमै मन मढयो है मनम कैसे दूढति है 
जैसे पडिके ढ गुण मूढ होजाई फेर दढन लगे हमारो कहा पढ़ो है को साज 
करैको बीन वाको मनतौ चाकसो चढो है इहां नायका को विरह वस्तुते 
व्याघात अलंकार सुखद दुःखद है गये चित्तको चाकचटढयो सो नतायो स्मृतिदशा 
सखीने नहीं जानी याते प्रच्छन्न ॥२७॥। 
नायकाकी प्रकाश स्मृति ॥ यथा-सदैया । 

मेरे मिलाये हिये मिलिहौं मनमोहनसों मनमीहि न दीजै । 

मोनहि मोन बने न कद्‌ अब क्यों मनमानदके रस भीजै ॥ 

एेसही केशव कैसे जियौ अहो पानन खाउ तौ पान्यौ न पील । 

जानिहै कोऊ कहा करिहौ तब चोचिन एक तौ सकोच तौ कीजै! २८॥ 

सखी वाचन नायका सो । जानजै है कोऊ तब कहा करिहौ तब नायका 
, कही यह शोच नाहीं काहे सब जानति है तब सखी कही संकोच तौ राखिये पान 
नाहीं खाती तौ पानी तौ पीयो यामे लोग हसि है ेसी निपट लीन रहति है पियसों 
नायकाने कहो सब जानतिहौं यही प्रकाश इहां उपादान लक्षण जहां आनको गुण 
गहै तौ पानीतै भोजन पान अय गये प्रेमा उत्तराको संकर है ॥२८॥ 
नायककी प्रच्छन्नस्मुति ॥ यथा-सवैया । 

घोरि घनो घनसार घस्यो घनश्याम सुचंदन छै तन तूल्यो । 

केशवकुञ्जको कूल चिते प्रतिकूल भयं शुभफूलन एूल्यो ॥ 

भूरे सडोलतबोलत हू उतजात कितै मन संभ्रम पूल्यो। 

जानति हौ यह काहुको आजु मनोहरिहारहिंडोरन ्ूल्यो ॥२९॥ 

सखी वचन नायक सौ कि घारिकै घने घनसार कपूर घस्यौ सो हे घनश्याम 
सुगधन तुल्य तुम्हारे चित्ततै तनकी तूल हैगयो कहा श्याम ही हैगयो अर्थ जर 
कर उठगयो अर कुजको कूलभी तुम्हारे चित्ततै प्रतिकूल हैगयो कैसो है कुज 
जो शुभ पूलनिषएूल्यो तामे मन तुम्हारो संभ्रम भूल्यो है किंवा सब एूलनफूल्योभी 
पाठ है तहा त ल व्है गयो कहे सब फूलन एूल्यो तिहारे बिरहकी तापते भूले 
सो डोलतहौ अरु बोत हौ उत कित जात हौ मन भ्रमसहित करि कैसी मै जानतहौं 


हिन्दीरीकासहित ( १२३ ) 


तिहारो मन काहूके मनोहरिहारके ज्जूलामैं इलो है इहां सखी अनुमान कर कहत 
ताते प्रच्छन्न अनुमानाकंकार अरु कोई यह प्रश्च करत जो नायकको मन संभ्रम 
२६4 कहिये तो हारहिंडोरा निधरि सखीने जान्यो तो प्रकाशही है गई जो करै 
मन संभ्रम भूल्यौ तौ प्रच्छन्न है तहां मन शब्द एक ओर चाही हार हिंडोर 
कौन इूल्यो है । उत्तर-चितैको अर्थ चितही तुम्हे प्रतिक भयो है कुजके कूलते 
चित्त ही उहां लग्यो हार हिंडोरा इ्ूल्यो है कै यह मेरे मन संभ्रम है सखी स्मृतिदशा 
निर्धर नाहीं जानति याते प्रच्छन्न अलकारव्याघात ॥२९॥ 
कृष्णकी प्रकाशस्युति ।! यथा-सवैया । 
वासनवासभयो बविसकेशव डासनडासनकी गति लीने । 
चंदनचांदनी ज्यों चित चाहै न चंद्रकवंदचितारस भीने 
पानन खातन पानकरे कद्ुहास बिलास बिदाकर दीने । 
एसी है गोकुलको कुलकी जिनि गोकुलनाथके जे दंग कीने ।\३०॥! 
नासन वस्र बास सुगंध डासन बिना डांसडांस सखी बहिरंग है सो जानति 
नायकाको नहीं जानति याते प्रकाश इत्यादि चिंता समानते च॑द्रकपूर व्याघाताऽलंकार 
जानिये ॥३०॥ 
अथ उद्वेगलक्षण । 
दोहा- दुखदायक हवै जात जह, सुखदायक अनयास। 
सो उद्वेग दशा दुसह, जानहू केशवदास ॥३९॥ 
सुखदायक अनयास दुःखदायक होजाय सो उद्वेग की दुसह दशा है ॥३१॥ 
प्रियाको प्रच्छन्नउद्वेग ॥ यथा सवैया । 
चंदनहीं विषकन्द है केशवराहू यही गुणलीलिन लीनो । . 
कुम्भज पावन जानि अपावन धोखे पियौ पचि जानि न दीनो ॥ 
यासो सुधाधर शेष विषाधर नाम धरो विधि है विधि हीनो । 
सूरसो माई कहा कहिये जिन पाप ले आप बराबरि कीनो ॥३२॥। 
उक्ति नायकाकी मनसो । कहत कि चंद नाहीं है विषकी जर है राहु यह 
गुणते लीलनहीं केत दूजे हेतु कुभज बडे पवित्र तिन पान कियो ताते अपवित्रके 
धोखे ते पियौ पचिन जान दियौ तासों तौ सुधा अमृतधर कहत अरु रोष विषधर 
काहे शेष हजार मुख ते क्षमा धारण करै यह एक मुखते लाख वियोगिनीको नाश 
करतहै सो विधि सिख विधि हीन है बुद्धिहीन पाठे बुद्धि ते हीन है परन्तु सूर्य 
सोका कहिये एसे पापीको आप बराबर करो यामे कोई यह प्रश्च करै कि चन्दसों 


( १२४ ) | रसिकप्रिया 


दुःख पायो अरु शेषसों कहा सुख पायो जो कहति याको विषधर क्यों कल्यो अरं 
सूर्यने बराबरि कहाकियो सूर्यलोक उष्ण है चन्द्रलोक शीतल है अथवा सूर्य दिनक 
चन्द्र निशिकर यह विरुद्ध है ताको उत्तर यह है कि शेषके मुख हजार है तो मुखते 
महादुःख देनहार जो पवन है ताको भक्षण करत याते हितकारी कल्यो अरु सूर्यं 
चन्द्रमाकी कला मिलाइलेत अमावसको आने बराबर धारण कत हैँ याते चन्द्रमा सूर्यके 
नराबरि भयो पापीको बरानर आप क्यो कियो यहांई व्याघात प्रतिषेधालकार पर्ववत्‌ है ३२॥ 


नायकाको प्रकाशडद्वेग ॥ यथा-सवैया । 


केशव काल्हि विलोकि भजी बह आजु विलोके बिनो सो मरैज्‌। 

वासरबीस बिसे विष मीडिये राति जुन्हाईकी ज्योति जरैज्‌॥ 

पालिक ते भुवभूमितें पालिक आलि करोरि कलाप करै ज्‌। 

भूषणदेहि कच्‌ वषग षण देहिको हेरि हरेज्‌ ।॥।३३॥ 

सुगम । सखी नायकसों कि काल विरोके आजु बिन विलोके 
मरति है बासर (दिन) मे विषमे मीजी रहत अरु रातितौ जुन्हाईकी ज्योतिते 
जरीजात जे पालिक हैँ तिनते भुव भूमि ते पलिक हो रही है आली करोर कलाप 
करतिहै बहिरग सखी ते प्रकाशकाहे नायकाके समाधान हेतु भूषण मांगत वाके 
मनकी बात नाही जानति अन्तरग सखी होती तो नायकको लिवाय जाती ताते 
तुम हे ब्रजभूषण वाके निमित्त भूषण देहु जामे वाकी देहको दूषण नाश होहि 
पालिकिते भुव भूमिते पालिक आली करोरि कलालि करैजू या पाठ में अत्यन्त 
उद्वेग है अलंकार व्याघात ॥३३॥ 

नायकको प्रच्छन्रउद्धेग ॥ यथा-सवैया । 

मेघन ज्यों हंसिहंसन हेरत हंसन ज्यो घनरूप न पीवें। 

कञ्चन ज्यो चितचन्दन चाहत चन्दन ज्यों कञ्जनि क्यो छीवें | 

ताते बागनि बागत तालनि तालतमालकोजातनि सीवें। 

केसी हँ केशव वेयुवतीं सुनि एेसी दशा पियकी पल जीवें || ३४॥ 

नायिका सखिन में बैठी है तहां अंतरज्ग सखी प्रस्ताव ते पियकी बात 
नायिकाको सुनाइके कहत है कि वे युवतीं कैसी है ञे ेसीकी दशा सुनिकै नायक 
की पल आप जीवती है अर्थ नायक की दशा एेसी है तू जायके मिल नायक 
की दशा मेघ हसको परस्पर वैर है तैसे मेघन की रीति ते हंस हंसनकी रीति ते 
मेघन देखत है कजन की रिति ते चन्दनही हेरत अरु चंदनकी रीतिते कंज नाहीं 
परसत ताते बागनमे आवत अरु बागते तालनमे अरु जहां ताल तमाल दोई 


हिन्वीरीकासहित ( १२५ ) 


है ॥ तहां नाहीं जात याते संकेत सूचित प्रस्तावते करो ताते प्रच्छन्न है जो सखी 
 अंतरंगते अलंकार व्याघात पूर्ववत्‌ ॥३४॥ 


नायकक्छो प्रकाशरद्रेग 1! यथा-खवैया 


शोचि सखी भरि केति विलोचन कांपत देखत एले तमालहि । 
भूलेसे डोलत बोलत ना्हिन बागगरए किथो तेरह ताल हि ॥। 
 देख्योजु चाहति देखे न आवति एस मेँ हो न दिखा उरी लाल हि) 
आजु कहा देखे साधि लगो जब देख्यो सुहाइ्‌ कष्‌ न गुपालहि | २५॥ 
उक्ति बहिरंग सखीकी नायिका प्रति । शोच ते नेत्र भरि २ केत अर एूले 
तमाल को देखिके कम्पत भ्रमेसे डोलत कबहू तेरे बागमे कबहू तेरे ताख्पै ओर 
देखे चाहत सो नाहीं देखिपरत एसी यै हौ न दिखाऊगी लारको आजु तुम्हैन 
कहा देखिबेकी इच्छा लगी है जब गोपालको कड्‌ नाही सुहात इहां सखी बहिरग 
है देख्यो जु चाहत याते प्रकाश ते अकार पूर्ववत्‌ ॥३५॥ 
अथ प्रलापलक्षण । 


दोहा- भ्रमत रहे मन भौर ज्यों, है तन मन परताप । 
वचन कहे प्रियपक्षसों, तासों कहत प्रलाप ।३६।॥। 

मन तौ भ्रमत रहै अर्थ एक जगह थिर न रहै अरु वचन कहै सो वचन व्यर्थं 
करै.॥ प्रश्च-अमरकोशमे यह क्यो है कि “प्रलापोऽनर्थकं वचः ` । तौ प्रारुप 
यहिते वृथा बचनको नाम भयो सो या लक्षणमे नाहीं निकसत । उत्तर-प्रियपक्ष 
वचन कहै अथवा प्रियपक्ष को एेसो अर्थ कीजिये कि जैसो जाको व्यसन होड 
सोई व आवत है ““भावत है मनमे सदा है ॥ तनमन परितापः ' एेसो भी 
पाठ है ॥३६॥ । 


नायक्ाको प्रच्छन्नप्रलाप ॥ यथा-सवेया । 


खेलन हांसी न खोरि अटाउनहेतुनवैरहियौ कम्पे हो सो । 
लेनो न देनो हलाउ भलाउ रनातो नगोतो कहा कहो तोसो ॥ 
आनि दियौ सुखम दुख केशव कैसे हंसोरी कहा कहीको सो । 
नेननि नीरभरे कटै ग्वालिनि देख्यो तै कान्ह कहा कट्यो मोसो॥२७॥ 
सखी बहिरग आन सखी सो कही इन ग्वारिन कहा क्यो मोसो सोम न 
जानी जो वह नायिकाने प्रलापके वचन कहे है आइके सखी सो ऊपर ते बचन 





( १२६ ) रसिकप्रिया 


नायिकाके है पर वृथावा कहै खेलन हांसी यह ऊपर कल्यो है ““वैरु न हेत हियो 
का परसा भी पाठ है अरु “कहति कैसे ्हसोरी कैसी सहोरी'' भी पाठ रहै ॥ 
अरु कहा कहि कोसो देखो तो कान्ह ए सब पद अलग्र ताते प्रलाप अरु इन सखी 
क्‌ न समञ्ञेउ याते प्रच्छन्न परन्तु यामे प्रलाप मात्र निकसत वचन नाहीं है तहां 
नायका कहति देख तौ कान्ह मोसों कहा कल्यो मिलनो कि नाहीं “नैन भरी भरी 
ग्वालि कहै अलि'' यह भी पाठ है अलंकार पूर्ववत्‌ ॥३७॥ 


 नायक्ाको प्रकाशप्रलाप । यथा-सवेया । 


आदिन माञ्च मिली हुति खेलति जानैको कान्ह धौ आये कहाते। 
 डीठिहि डीठि परयो ना कष्टूसु डिठाह गही हटि पीठकी घाते 
गड गडि लाज नहीं हि यहौं तौ उटी जरिको सनकोँपनीयाते। 
इतीरिस मे न सही कबहूं पै रही बचि हौ अंखियानके नाते ।। ३८॥ 
सब वचन नायका के बहिरंग सखीन प्रति ॥ नायकाको देखि जो सात्विक 
कंप भयो ताको छपावत कि आजु पै आलिन ये खेलत रही तबलौ को जानै 
कान्ह कहां ते आए सो जब सो डीठ डीठ सामुहे धई तब डिठाई वाने गही हठ 
पीठ की घातेत तब मै तो लाज मे गडि गई अरु जरि उठी ताहिते कानपति हौं 
अरु इतनी रिस मै नहीं सही है कबहु पै बचिगई केवल आंखिन के नाते ते इहां 
परीति दुरावति है अरु ससो कहति है ताते प्रलाप मे प्रकाश विरोधाभास अलंकार ` 
वरि उठी गडगई यह बिरोधसो ठगत प्रलापमे अविरोध है ॥३८॥ 
नायकको प्रच्छन्नप्रलाप ।॥ यथा-सवेया । 


नील निचोल दुराइकपोल विलोकति हीं किये ओकलिकतो ही । 

जानिपरी हंसि बोलति भीतर भाजिगःई अबिलोकति मोही ॥ 

लृब्रिबेकी जक लागी है कान्हहिं केशव के रुचि रूप लिलोही। 

गोरसकी सो बबाकीसो तोहिकी बारलगी कहि पेरीसों कोही ॥२९॥ 

उक्ति अतरग सखी की कि आजु मोहिं देख नील निचोल वख ते कपोल 

दुराह मोहिं देखि भाज गई अरु मोको यह जानिपरी हसि कि भीतर बोलति है 
कान्ह को जक बृक्िबेकी लगी है की कि रुचिरूपलिलोही लाल्ची होइकै मिलोहों 
भी पाठ है सो तोकों सपदि है कि बारलगी सो कह को रही एेसे मोसों कहत 
रहे यहां जान परी अरुकोही ए दोऊ शब्द विरुद्ध है याही ते प्रलाप सखी अंतरंग 
ते प्रच्छवस्वभावोक्ति अककार ॥३९॥ 


हिन्दीटीकासहित ( १२७ ) 


नायकको प्रकाशप्रलाप | यथा-कवित्त । 


मोहन मरीचि कासो हांस घनसार कसो, बास मुख रूपकेसोरेखा 
अवदात है । केशोदास वेणी तो त्रिबेणीसी बनाड़ गुही, जावे मेरे नोरथ 
भुनिसे अन्हात है ॥। नेह उरन्चेसे नैन देखिबेको बिरुञ्चेसे, बिद्युकीसी भोहि 
उद्मकेसे उरजात हैँ । देवीसी बनाई बिधि कौन कीहैजाई यह, तेरे घर आईं 
आजु कहि कैसी बात है ।।४०।। 
यहां जो बातै कहत है सो सब अभिखाप हैँ ताते प्रलाप के नेहे उरञ्चसे 
नयन यामे नायका नेहवती जाके वैन उरञ्च प्रेमे अरु उरघ्चे से उरजात है यामे 
मुग्धा वय संधिमे प्रलाप अरु तेरे घर आइ जो सो कहत है सो बहिरंग याते प्रकाश 
मोहनमरीचिका सो हास यामे पूर्ण उपमा हास उपमेय मोहन धर्म सो वाचक 
मरीचिका उपमान घनसार कैसी वास में लुप्ताबात मुपरूपकी भी पाठ है ॥४०॥ 
अथ उन्मादलक्षण । 


दोहा- तरकि उठे पुनि उठि, चल, चितै रहे सुख देखि॥। 
सो उन्मादगनावही, रोव हंसे विशेखि।।४९।। 
तर्कना करै, उठि चकै, चितै, रहै सुख देखिकै अर्थ सुख न मानै ।॥४१॥ 


नायकाको प्रच्छन्न उन्माद ।॥ यथा-सखवैया । 


केशव सुबद्धि सिद्ध हरि तुम बिनवृथा अगाध राधि हि बादी | 

छूटी लट लटकति कटितट चितवति नीठ नीठ कर ठाढी ॥ 

तरकि तोरति तनुतलफति अति अपार उपचारनि डादी। 

सकसकांतिलै श्वास अचेत प्रम प्रेतगहि गादी ।।४२॥ 

सुबुद्धि सिद्धि हरि ए तीन शब्द काहेको कहे एेसी कोड कहै तहां 

सखी अंतरंग है सब नायक नायका के भेद जानति है कि तुम कहो वाको कू 
व्याधि भईहू है सो सखी कहति तुमको सन सुधि ह्‌ है अथवा तुम सुसुंदर विधि 
बुद्धिवारे हो जो रोग है सो जानत हौ कदाचित्‌ कहो हम कैसे जाहि आन के 
घरमै तौ तुम सिद्धहौ सिद्ध जहां चाहै तहां जाय कहो पीर कैसे हर तो तिहारो 
नाम हरि है हरणकरताहौ अंतरंग सखीते प्रच्छन्न प्रम प्रेतको रूपक अर सुबुद्धि 
विशोषण हरि साभिप्राय है ताते परिकरांकुर अलंकार ˆकेशव सुधिबुद्धि रहै तुम्हे 
बिनु बिथा अगाब राविकही बाढी ' भी पाठ है ॥४२॥ 


( १२८ ) रसिकप्रिया 


नायक्छाको प्रकाशउन्माद ।॥ यथा-सवैया । 


केशव चोकति सीचित वैक्षिति पांधर कतर कैतकि छांहीं। 
बूञ्चिये ओर कहे मुख ओरसु ओरकी ओरभईं क्षणमाहीं ॥ 
डीठी लगी किध बाड लगी मन भूकि पय्यो के कय्यौ कलुकाहीं । 
घुंघुटकी घटकी पटकी हरि आजु क सुधि राधिके नाहीं ।।४३॥। 
सुगम । सखी बहिरग ताते प्रकाश संदेहाकंकार ॥४३॥ 

नायकको प्रच्छन्नउन्माद । यथा-सवेया । 


गूढ अगूढ प्रकाशित बात निलोकलोककी नात सरीसी । 

रोवतहै कबहू हंसि गावत नाचत लाजकी छह छरीसी ॥! 

काहूको शोचु सकोचुन केशव देखति आवति देह मरीसी । 
बामकि बाकि कामकि बाइक हे हरिकी मति काहू हरीसी ।\४४॥ 
यामे सखी निश्चय नाहीं करो कि कहाभयो ताते प्रच्छन्नसंशयालकार ॥४४॥ 


नायकको प्रकाशउन्माद ।॥ यथा-कवित्त | 
सजल चकित चितवत चितचहू दिशी, चाडचाड रहे मुख चयुल 
चलत धाड। शोचतसे मनमन कपत तपत तन, केशोदास रोवत हंसत उठे गाड 
` गाइ ॥ चलहि दिखाऊ तोहि देखत ही भयो मोहिं, भयो सु कहन आई तोसों 
कलिअकुलाड। जैसे कचु अकुवाकु बकत है आजु हरि, तेसे जिन नावं मुख 
काहूको निकस जाइ ॥४५॥। 
सखी बहिरेग है कहति कि चलि तोको दिखाऊ ताते प्रकाश जात्यलकार 


८० जैसो जाको रूप गुण कहिए तैसो साज ॥ यहां सजल बकित ए भाव कहे 
ताते भावसबलता ॥४५॥ 


अथ व्याधिलक्षण । 


दोहा- अगबरण विवरण जहां, अति ऊचो उवास ॥ 
नैन नीरपरताप बहु, व्याधि सुकेशवदास ॥४६॥। 
सुगम ॥४६॥ 


नायकको प्रच्छन्नव्याधि ॥ यथा-सवेया । 


बेन तज्यो उन बीनते बोल्यौ न बोलि विलोकति बुद्धि भगी हे ¦ 


हिन्दीरीकासहित ( १२९) 


वैन सुनैः समुद्चैन तुबातहि प्रेत लग्यौ किध प्रीति जगी हें ॥ 
केशव वेतुहि तोर्हि रटे रट तोहि इतै उनहीकी कगी हे 
वे भवै पानन पानी नत्‌ सुतौ कान्ह ठगे कि तू कान्ह ठगी है ।1४७। 
सखी संशय करति है कि तोकं कान्हने ठगे हैन कि तू कान्हको ठगी यह 
सदेहते प्रच्छन्न प्रेम संदेहा को संकर अर्थ सुगम ॥४७। 
नायकाको प्रकाशव्याधि ।! यथा-सखवैया ! 


उनकेतनतापते तापि ये ह्यांइुन केतनतो अंशुवान अन्दैयै | 

न्होँ उनके उडजे येउ सासनिह्या इनके उपचार जुडे यँ ।। 

केशव वे वृषभान लड़ी नंदलालनषएपै निदाननवे यैं ¦ 

एकही बेर दुर्हूनि कहा भयौ माई यहे चकि देखि डरे यै ।(४८॥ 
आंशू श्वास ते व्याधि दोउन को ताते न्यारो न जानिये प्रेमारुंकार ॥४८॥ 

अथ जडताक्षण । 
दोहा- भूकि जाय सुधि बुधि जहां, सुखद्ख होय समान । 

तासों जडता कहत हे, केशवराय सुजान ॥४९॥ 

सुधि बुधि भूलजाईइ सुख दुःख समान होय सो जडता ॥४९॥ 
प्रियाकी प्रच्छन्नरजडता ॥ यथा-सवेया । 


खरे उपचार खरी सियरी सियरेते खरो खरो तन छीजे । 
ेसे मे ओर कि एतै क्‌ उपजेते सकेलकहा हम लीजे ॥ 
देखत हीं वह कामलता कुम्हिलानिये जाति कहा अब कीजे । 
कौन पै जाँ कहा करो केशव केसे जिय बह क्यों हम जीजे ।।५०॥ 
सखी अंतरंग है ताते प्रच्छन्न जडता कहत हैँ खरे उपचारते शीतल होजाते 
णीतटते खरी एेसे पै आन करै तौ आन होजाइ इत्यादि पद्‌ सब सुगम पञ्चम 
विभावनालंकार कारण कार्य्य विरुद्धते ॥५०॥ 


प्रियाकी प्रक्छाशजडता ।। यथा-सवेया । 


अंखियानिमिली सखियानि पिली, पतियान मिली बतिया तजि मोने । 
ध्यान विधान मिली मनहीं मनज्यो परिल एक मनोमिल सोने ॥ 
केशव कैसहुं बेगि मितौ तन, है है वहै हरि जो कषु होने । 


( ९३० ) रसिकप्रिया 


पूरण प्रेम समाधि मिक मिलि, जहे तुम्हें मिलहौ तब कोने ॥५१॥ 
मनोमय सो पै मनोमय है कि सोनेसी मिलेज्यों एक प्रेमतौ है ही पर 
पूरणसमाधि मिल तुममे मिलजै है तन कौनको मिलिहौ अर्थ कि समाधिसी भई 
है पूरब समाधि होनीहे यामे जडता कटी सखियान के संग मिली यामे प्रकाश 
परमालंकार ॥५१॥ 


नायककी प्रच्छन्नजडता ।॥ यथा-सवैया । 


पलही पल शीतल होत शरीरबिचारे सब उपचार निदाने । 

जो करिये तनखंडनमंडचित्त कच्‌ युखदुःखन अने ॥। 

केशव कान सुनै समुद्रै नहिं बृूञ्चिय कोनहि को यह साने । 
योगलियो के बियोग हे काहुको लोग कहा इनरोगनि जाने ।।५२॥ 
सुख दुःख चित्त नहीं समुञ्चै है यह जडता योग है कि वियोग है यात 
` प्रच्छन्न सदेहारुकार ॥५२॥ 

नायकको प्रकाशजडता ॥ यथा-सवेया । 


कान्हके आसन वासन हीन हताशनमीतको प्रान कीजे । 

केशव इद्रिय सोधि सवे मन साधिसमाधिनके रस भीजे ॥ 

जौलो भये हरि सिद्धप्रसिद्धन तोलो विलोकि अलोकन लीजे । 

देवीकरे तपितो लगिबे वरदाननजो जियदानतो दीजे ।॥५३॥ 

हुताशन मीत पवन को प्रासन भोजन करत है ओर समाधिके सरसभीजे 
है इह जडता कटी तौ लगि तप करै है यामे अपन जानै वो जतायो सो बहिरग 
है संभावनालकार जो वरदान नहीं तौ जियदानर्ह दीजै जौ तौ ए शब्द पूरे ॥५३॥ 
अथ मरणलक्षण । 


दोहा- बने न केह मिलन जहं, छलबलकेशवदास । 
पूरण प्रेम प्रतापते, मरण होहि अनियास ॥५४॥ 
सुगम ॥५५४॥ 
दोहा- मरण सुकेशवदासपे, वरणो जाइ निमित्त। 
अजर अमर तासो करै, कैसे प्रेतचरित्त ।५५॥ 
अजर अमर जस करि कहो भी पाठ है सुगम ॥५५॥ 


दोहा- रति उपजे रमनीनके, पहिले केशवदास । 


हिन्दीरीकासहित ( १३१ ) 


तिनकी इगित जान सखि, करत सुप्रेय प्रकाश ।1५६॥ 
सुगम ॥५६॥ 
दोहा- अति आद्र अति लोभे, अतिसंगतितै पित्त । 
साधुनिहूको होति है, केशव चंचल चित्त ।५७॥ 
सुगम ॥५७॥ 
दोहा- सुभगदशा दशमे की, उपज पूरनराग । 
जिह बिधि उपज मानमन बरनहुं सुनहू सुभाग ॥५८॥ ` 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
विप्रलम्भ्ुगारपूवलिुरागवर्णनं नामाष्टमः प्रकल्ाः ॥८॥ 
सुभग दशा दशमे कही हैँ कि पूरनराग कहिये प्रीति उपजै है अब जिहिं 
विधि ते मनमें मान उपजै सो बरणत हौ हे भाग्यवान पुरुष सुनो ॥५८॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिहवहादुर- 
स्याज्ञाभिगामिलकलितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यक- 


वीश्वरेण विरचितायां रसिकप्रियायां भूषणे सुखविलासिकानाम- 
टीकायां दशदशावर्णनं नामाष्टमः प्रकाशः ॥८॥ 


ॐ ९ ॐ 


अथ नामल्क्षणा | 


दोहा- पूरण प्रेम प्रतापते, उपजपरत अभिमान । 
ताकी छबिके छोभसों, केशव कहि यतमान ॥१॥ 
सुगम ॥९॥ 
दोहा- मानभेद प्रकटहि प्रिया, गुरु लघु मध्यम मान । 
प्रकटं प्रीय प्रियान प्रति, केशवदास सुजान ॥२॥ 
सुगम ॥२॥ 
गुरुमान । 


दोहा- आनि नारिके चिन्ह लखि, कै सुनि श्रवननि नाउ। 
उपजत है गुरुमान तहं, केशवदास सुभाउ॥३॥ 
सुगम ॥३॥ 


नायकाको चिह्वदर्शन प्रच्छन्नगुरुमान ॥ यथा-सवैया । 


( १३२ ) रसिकप्रिया 


आजु मिले वृषभानकुमारिहिनंदकुमारवियोग बितैके। 

रूपकी रास रस्यो रस केशव हांस बिलासनिरोसरि तके । 

बागेके भीतर देखि हिये नख नैननवाइ रही सुड़तेके। 

फूलहिमे भ्रम भूलि मनो सकुचे सरसीरुह चंद चितेके।।४।। 

वृषभानु सुताको नन्दकुमार वियोग बिताइ मिले रूपकी राशि सो नायकासों 

रस्यो रस ४ रस लियो अरु हास बिलास रासे रीतिकै फेरे बागे पै आन 
तियाकी देखी तब नयन कैसे नवाये जैसे कमल चन्दको देख संकोचि 
खाय इहां रीस रीतैके कहा लघुमान इटाइ अन्तरंग अन्तरसो कहत याते प्रच्छन्न 
उत्प्रेक्षा अलंकार ““बागेके भीतर देखि हिये नखरेख बनाई रही'' भी पाठ है ॥४॥ 


नायकाको प्रकाश गुरुमानश्रवणते ।॥ यथा-सवेया । 


बूड्मतहीवहगोपीगुपालहिआजुकद्हंसिकेगुणगाथहि। 

एेसेमेकाहूकोनामसखीकहिकेसेधौ आडगयोव्रजनाथरहि)। 

खातिखवावतिहीजुबिरीसुरहीमुखकीसमुखहाथकी हाथहिं।। 

आतुरहवेउनआंखिनते अंशुआनिकसरे अखरानिकेसाथरहिं।\ ५ 

गोपकुमारी नूञ्त बतरात रही नदनंदनके साथ ता समय हरिके मुखते, आन 

गोपी को नाम निकसो सो सुनि जो बीरी खात खवावत रही सो जहां की तहां 
रहि गई अरु उन अखरानके साथ अंशुआ निकसे तौ सहोक्ति अलंकार कहो 
स परन्तु इहां अपर कारण अंशुवा कारजकी चपलता है ताते चपलातिशयोक्ति 
जानिये ॥५॥ 


नायकाको प्रच्छन्नगुरूमान । 


दोहा- लोकलीक उदधि क्कु, प्रिया कहे जब लेन । 
उपजत हे गुरुमान तहं, प्रीतमके उर एेन ।।६॥ 
लोक की मर्यादा उहुघके नायका कुछ बात कहै तहां गुरुमान प्रीतमके उर 
रूपी घरमे उपज ॥६॥ 
कृष्णको प्रच्छन्नखुरुमान ॥ यथा-कवित्त । 


एेसी एेसी रति राचे सोहनके सांचे श्याम, देखो आनि बांचि किं 
कौन किये चीठी है। सुनहु सभाग पां रावरीये पागमहं कागदके रूपहू 
सुआगकी अगीटठी है ॥ जानति हौ एही मग पायो हे जनम जग, ओह 


हिन्दीरीकासहित ( १३३ ) 


अविलोकनकी बीथी तुम दीदी है, काहेको कहावत कटक कालकूटसी, 
एक यो हरिहर हंसि हमको तौ मीठी है 11७) 
नायिका नायक सों कहत याते प्रच्छन्न चीटी पागमे ताको आगि कहनो 
यह लोकलीक उलघनी यते गुरुमान भयो इहां कारणते कारजको ज्ञान जैसे 
रजबषति कीच ताते अनुमान ॥७॥ 


नायकको प्रकाशगुरूमान ।। यथा-कूवित्त । 


आपनसो आपनेही आगे कहियत किथो, खोरके खजानै खोरहीे 
खोकियत है । डीठहू तौ रोकियत जोर क केशो, ओर कहूं 
नैनठे छुरी सो छोकियत हे।। बे घनश्याम जिन बिन घनी घरनीनि, 
घरीहूमे घने घनसार घोकियत हे ।। बोलत हौ कैसे देसे बोलौ जैसे 
बोकियत, मोलहू लियेसो एसे बोर बोलियत है ॥॥८॥ 
उक्ति नायका सो सखीकी । कि आपनेसो आपनेई आगे बातै कहने परती 
है कहू बाकी जो खोर है ताके खोरनमें गलीनमे खजाने खोलियतहै दीठ तौ रोकत 
है जोर कर कहू जाइ तौ जात नहीं देत अरु का नैन दछुरीते छोठे जात है ञे वेई 
घनश्याम है जिन बिन व बिद्ुरे घनसार घोरती है बोलती कैसे हौ एेसे 
बोलो जैसे सब बोलत हैँ लयेते एेसे बोल नहीं बोलियतु जैसे तुम बोलती 
तहां कोई कहै सखीको अ चाहिये तौ जाहिर करति कि जिन बिन 
घर घरनी घनसार घोरती तहां हेत उपचार करती यह उत्तर कीजै अरु कोई 
एेसो भी कहत नायिका कही वे जेई घनश्याम है जिन बिन घनी घरनी बिरहिन 
होतीःअर कोई एेसो भी अर्थं करत नायिका कही कि अपनो जो है तासो आपनै 
आगे बोलियत ञे खोरके खजानै खोरमे खोरत सो या अर्थ ते कवित्त अलय 
हो जात है इहां जो सखीने कही कि तुम खोरमे नायकको त्रास दिखावती सो 
लोकलीक लांघी अरु गलामे खोरके खजाने खोले सोई प्रकाश अरु कोई सखाके 
हौँकसे बोलत तब नायिका जैसे बोलत अरु खोर खोर बोल बोल एक शब्द 
बहूुवार ताते लाटानुप्रास है अर कोई अनुमान ओर उत्तरालंकार भी सखीको प्रति 
उत्तरते कहत ॥८॥ 


अथ लघुमानलक्षण । 


दोहा- देखत काहू नारित्यो, देखे अपने नैन। 
तहं उपजे लघु मानके, सुने सखीके बेन ।॥।९॥ 


( ९३४ ) रसिकप्रिया 


नायक को अन्य सी देखत नायका अपने नैनसो देखै कि वा सखी से सुने 
तहां लघुमान उपजत है ॥९॥ 


प्रियाको लघुमानप्रच्छन्न ।॥ यथा-सवैया । 


कान्ह तिहारी वे प्रान प्रियाके अयान सयान सबै मनमाहीं। 

मान किधौ अपमान अबे यह मान लखोौ अनुमानेन जाहीं । 

सुखटुःखन केशव जानि परे समुञ्चै रिस हांसी नहीं अरु माहीं । 

यो सियरीखिन हं खिनताती हैज्योबदले बदरानकी छाहीं।। ९०॥ 

सखी नायक सों कहतिहै हे कान्ह तियारी जो प्राणप्रिया है ताके अयान 

अरु सयान सब मनमे है यह मान है कि अपमान है यह तुम मानी अनुमान मति 
करौ ` मान किधौ अपमान सबै यह मानुषपे अनुमानि न जाहीं' ' इस पाठम मनुष्य 
पै अनुमान नहीं करयोजात सुख दुःख नहीं जान्यो जात समुञ्चत रिस हँसी नहीं 
ओर नहीं ए दोई नहीं समुञ्लत रही अबै क्षण क्षण सियरी ताती होति जैसे नाद्र 
की छह तौ याम मान कीनो सो अनुमानतै नायक जानो ताको सखी छपावत 
है याते प्रच्छन्न उपमा अलंकार ॥१०॥ 


, नायकको .प्रकाशलघुमान ।। कवित्त । 


.. अठेहू न ङूटियेरीईंठ सोई तौ कहावनेक, पीठदेड्‌ ईठकौनके भए 
+£ ली । कलहकेतोदलाल मोसोंघालिलालि करै, काल्हहीन आई 
न इ भली।। आजुही जु बीचपरीबीच परिबे को माई, 
` आनरंग आन जिय ज्यौ कनेरकी कटी । तेरेही केकी कोऊ साख 
हेज बूञ्ञियेरी, देखिये जु आंखि ताहि साखकी कहा चली ॥९९॥ 


सखी वचन नायका सो । किं इूटेहू न रूटिये तब नायका कही मे नेक पीठ 
देत तब सखी कही काल्हिकी घाल उताइल लाल करिरहे है नायका काल्हि क्यों 
न आई सखी अजहू बीचपरी तीय तिय कही नीच परिबेको वासो जो आन रंग 
है कनेर की यो ` ऊपर लाल भीतर सेत बिनुरंग सखी कही अंतरंग क्योकरि 
जान्यो ऊपर लाल भीतर सेत निन रंग सखी कही नायका तेरेही करै तब नायकाने 
कही आंखही देखिये ताको सखी कहा तौ इहां नायकाने अन्य तियाको देखत 
~ देख्यो है जो बातै करत लख्यो तो कहती मै अपने कान सुनी देखिये आंखियमें 
देखतेही देखौ आजुही बीच परी याते बहिरग प्रकाश भयो उत्तरालंकार पूर्ववत्‌ ॥९१॥ 








, हिन्दीटीकासहित ( १३५ ) 


प्रियाको प्रच्छन्नकघुमान । 
दोहा- प्रियको कल्यो कच्यो नही, प्रियको नाहीं छाज ! 
उपजत है लघु मानतहँ, नरन तहँ कविराज || ९२॥। 
प्रिय नायक को कल्यो नायका न करै तियको कल्यो करै नहीं पिया यह पाठ 
मे नायक लाज ते कल्यो न करै नायकाको ॥१२॥ 
प्रियप्रच्छन्नलघुमान 1! यथा-सवैया । 
आगे कहा हरिहौ अबही तौडतौ दुखदीनो कल्यो विन कीने । 
केशव कौनहं लाजकी लाउते भूकिगडं तौ भई हितहीने ॥। 
` भेटतहीं भरि अंकललाभरि जीवनबोलीजु बोलनवीने। 
देखे ग आंखिनि आजुही कैसे चलौ चितुल्ीने।। ९३। 
नायक गेह में सो नायका नायकको अपराध जान नायककी कही 
बात करत परन्तु कपट साथ करत ताते प्रच्छन्न तब सखी कहति है अगे तुम 
कहा ही रहै करिहौ भी पाठ है अबहीं ते इतौ दुःख दीन जो कहो नहीं करती 
सो कानहू लाज ते कै लाड ते भूकि गई हौ ताते हित हीन भई हौ भेटत है तुमको 
अके भरि लाल तुम जीव भरि वाही बोलती भरि जीभ न बोली यह भरी षाठ 
है आंखे आंखि भरि नहीं देखति रही हौ अब कहा चित्त चलायवान्‌ कीनो है 
इहां नायक की कही नाहीं मानती जीव भर नहीं बोकिती याते न सल्ली खड कीनो 
ताते काव्यलिग अलंकार ॥१३॥ 
प्रियको प्रकाशकघुमान ॥ यथा-सवैया । 


बोलि ज्यो आए त्योबोलत नाहि नेमोसों कहा कदु चूक तिहारी। 

केशव कैसहु देख्यौ सुने बिन जाने कहा कोउ जीकि बिहारी ॥ 

खीरसिराइ न जानति खाइनई यह भूख कि भांति निहारी। 

कोंचिही दाखहि चाहत चाखौ सुआनतहू तुम कुंजबिहारी ॥। ९४ 

नायका नवीन नायक प्रवीन रतिहेत गयो सो नायका न मानी तब नायक 

रूसो सी सो जान सखी समुञ्चावत है जैसे मोसों अगेसे बोलत आये तैसे नहीं 
नोलियत है सो मोसो कौन चूक है कैसह्‌ देखे सुने बिन को जाने बिहारी छषी 
खीर सिराइ खायो चाहियत नई भूखकी भाति है ए कुंजबिहारी कँची दाख खाये 
चाहत हौ यामे जो सखी कहत सो बहिरंग है काहे वाग्रों नायक ने नहीं कही 
तब वह अन्योक्ति अलंकार! करके कहा ॥१४॥ 


( १३६ ) रसिकप्रिया 


अथ मध्यममानलक्षण । 


दोहा- बात कहत तिय ओरसो, देखे केशवदास। 
उपजत मध्यम मान तहं, मानिनिकेसविलास ॥१५॥। 
ओर तियासो बातकर नायक को नायका देखै तहां मध्यम मान उपजत ॥१५॥ 


पियाको प्रच्छन्नमध्यममान ॥ यथा-सवेया । 


कहो कान्हा कहां सिगरीनिशि नारीसुतौ तुमही कह चाहत हीं । 
तनुमें तनुरेखलिखी कहि केशक्कटक काननगाहतहीं ।। 
कद्ुरातीसी ओंखि कहाभड ताति तिहारे वियोगके दाह तहीं। 
` हिय वचकरति रची जबरच कलाई लड उरनाह तहीं । १६॥ 
इहां प्रश्नोत्तर है तहां नायका प्रथम नायकावचन नायकसों कहौ हरि कहां 
सिगरी निशि रहे वह नारी जासो तुम बोलत रहे सो तौ चाहति है ही ते अरु तिहारे 
तनमे तनकी रेख लिखी है नखरेवख भी पाठ है कटक कानन अवगाहतहीं तब 
नायक कही कदु रातीसी आंखे कहा करती हौ तब नायका कही तिहारे वियोग 
के दाह ते जब ते तुम हीयमे वचककी रीत रची है रचक अथवा वंचककी रीति 
यह र॑चक नायका सची तब रहसि नायक उरसो लगाई अरु यापे जो कोई प्रश्न 
करत रेख चिह्न है सो गुरु मान करै वाही ताको उत्तर करत कि इूट कही काहे 
वंचकता सो सो नाहीं नायका सनेहकी रेख कहति जब तुम वासो सनेहकी रेख 
रची अरु दूसरो प्रश्न कि उर कगाने ते मान मोचन होजात ताको उत्तर कि जब 
नायक कही कि बचकता करती हौ तप नायका बोली तबहीं उरमे न लाइ लाई 
अरु नात करत कहा हौ अन्यनायकासो यह तीसयो प्रश्न तहां उत्तर कि बात करत 
देख धोखो भयो यह रीतते मध्यम मान जानोजात अरु नायक नायकाके वचनते 
प्रच्छन्न उत्तरारुकार प्रतिउत्तरते ॥१६॥ | 


प्रियाको प्रकाशमध्यमान ॥ यथा-सवेया । 
ज्यो उनको तू बकावत मोहिंसों आई बकावन है गरं । 
अब याहीते तो सहु बात क्‌ कहिबेकि हूती न केही थरड । 
कहि केशव आपनी जांध उघारिके आपही लाजनको मरडं । 
इकतो सबते हरुएहरिहे अबहोहंकहाहरितेहसुई ॥९७॥ 


जासो हरि बात करत रहे सो मनावन आई तासो नायका कहति है कि जैसे 
तू उनकौ बकावत है तैसे मोको बकावन्‌ आई गरू होके याहीते कहू तू मान 


हिन्दीटीकासहित ( १३७ ) 


दुटावन आई जो बात कहते रही सो थर थल यह न कहोगी काहे अपनी जांघ 

उधार आप तोको लाजन मै जैसे हरि सनते हरुहँ तैसेहौ कहा हरुई होहु यामे 

आन सखी सों कहत ताते प्रकाश जांघ उधार कहनेते छोकोक्ति अलंकार है ॥१७॥ 
प्रियको मध्यममानरुक्चण } 


दोहा- जहां न मानै मानिनी, हारै पियजु मनाई । 
उपजत मध्यम मानतहं, प्रीतमके उर आइ 1} १८) 
जहां मानिनी न मानै प्रीतम मनावतमे हार जाय तहां प्रीतमके उरमे जो मान 
उपज ताको मध्यममान किये ॥१८॥ 
प्रियको प्रच्छन्नमध्यमान । यथा-कवित्त } 


लारबार बरजीमे सारससरसमुखी, आरसी ठे देख मुख आरस्मे बोरि है) 
शोभाके निहारे ते निहारतननेकहू तू, हारी है निहोर सब कहा काहू खोरि है ॥ 
सुखको निहोरो जो न मानो सो भली करी ते, केशोराइकीसो अब जो तृभुख मोरि है। 
नाहके निहोरे किनिमानति निहोनेके, निहारे फिर मोहिं ज्‌ निहोरि है ॥१९॥ 

प्रश्न यामे नायका मानसो भाषत प्रत्यक्षमे सो नाहीं । उ०-नायक मान कीनो 
तब नायक कहे ता नायकाके वचन सखीसों कि तू नायकको मनाई ल्याउ तब 
सखी पूर्ववारी बात करति है कि तब मै कही सो तू न मानी कि नायकके मनाये 
ते नहीं मानति आखरिमें मोको निहोरैगी या रीत ते पद्‌ सुगम है अरु नारायण 
कवि कविप्रिया के तिरकमे याको अर्थ लिखचुके याते इहां नही लिख्यो अर्‌ 
निहारे पद बहूनार आये ताते खाानुप्रास जानने ओर प्राभाविक भी 
पकिलीबातते ॥१९॥ 


पियको प्रकाशमध्यममान ॥ यथा-सवेया । 


मनहिं मानते मानिन केशव मानसते कदु मान टरेगो। `. 
मानहेरी सुजुमाने नहीं परिमान नखे अभिमान भरेगो ॥ 
है है सहेलीसमान तवै जब सौतिनमें अपमान करेगो । 
आपु मनात मानहिरी बहुसयो जु मनावनतोहिं परैगो ॥२०॥ 
यामे कोई कहत हैँ जे मानिन हैँ ते मान आदरही ते मानती अरु नहीं तौ 
कद मानस मुष्यते को मान टरत है अरु मानै नहीं तौ रूठिबोई हाथ रहत 
पर मान हदहनखे ते ते देखि वह नायक अभिमान के भरे कहिये भारसों 


( ९३८ ) रसिकप्रिया ` 


नैगयो उठिके ताते तू सहेरी मान हैहै तब जब अपमान करैगो अबहू मै जो कहति 
हौ सो आपहीको मनाइबो जान नाहीं हौ फेर तोहिं मनाइबो परिहै सहेली एेसे 
सामान कहत ताते बहिरंगसे यामे भी नायका मान होति ताते पूर्व वृत्तांत याहीमें 
भी जानने अलंकार पूर्ववत्‌ ॥२०॥ - 
दोहा- राधाराधारमनके, बरने मान समान । 
तिनको मान मनाइबो, कहियत सुनहू सुजान ॥२९॥। 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
म [गारमानवर्णनं नाम नवमः प्रकाडाः ॥९॥ 
राधाको अरु ताके रमन नायक ताको मान वरने सामान्य करके अब तिनके 
मानको मनाइबो कहत हौं अर्थं मानमोचन कहोगो ॥२९१॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामटीकायां 
मानवर्णनं नाम नवमः प्रकाशः ॥९॥ 
ॐ ९29 <> 


अथ मानमोचनल्छक्षणा | 


दोहा- मान तजि प्रीतमगप्रिया, कहि केशवकरि प्रीत । 
बरनि सुनाऊँ सो सवे, मे जु सुनी षटरीत ।९॥। 
मान तजि देहि प्रीतम अरु प्रिया प्रीति करके सो षट रीति ते वर्णत हौ अरु 
प्रसंग विध्वंस पुनि जियमें सुनि षट रीत यह भी पाठ है ॥९१॥ 


दोहा- साम दाम अरु भेद पुनि, प्रणति उपेक्षा मानि। 
अरु प्रसंग विध्वंस पुनि, दंड होहि रसहानि ।॥२॥ 
साम १ दाम २अरुदान भी पाठ है। भेद ३ प्रणति ४ उपेश्ता ५ प्रसंगविध्वंस 
' ६ अरु दंड कहेते रस हानि होहिगी याते षट कल्यो ॥२॥ .- 
अथ सामउपायलक्षण । . ~ ` ` 
दोहा- ज्यो केहू मन मोहिये, छ्ूटिजाय जहं मान । 
सोई साम उपाय कहि, केशवदास बखान ।॥।३॥ 
कोई रीतिते मन मोहिके मान द्ुडाइये ताको साम उपाय कहत हैं ॥३॥ 


हिन्दीरटीकासहित ( १३९ ) 


प्रियाको सामउपाय ।। यथा-सवेया । 

केशवदास सदा किये आश रहे सुखकी दुखताहि न दीजे। 

ताहुसों रोष न मानिये मानिनि व प्रानिजु लीजे ॥ 

हौ तुमहीं तुमहौ सुनि सुंदरि मूरति द्रैजिय एकहीजी जे । 

मान हे भेदको मूल महा अपने सहुसो सपने नहिं कीजे ।४।। 

प्रथम बचत नायक के जो सदा सुखकी आड करे रह ताहि दुःख नहीं दीजे 

अरु ताहूसो मान न करिये जो आपन भूल माने मै तुमहौ तुमहोहौ वै तुमहीं तुम 
वै सुनि सुन्दरि इस पाठमे सखी की उक्ति करनी परैगी मूरति दोन जिय एक भान 
भेद को मूल है यहांतक नायक तब नायका कही जो अपनो सो होहि तोन कीजे 
तुमतो पराये सो हौ जैसे लोग कहत फलानी सो फलाने हैबिहारी अहेकहे न कहा 
कहो तो सो नदकिशोर बढबोटी कति होति है वैडे टगनिके जोर १ कहत काहे 
माहीं कहाहै जो तू मान कीनो तब नायका कही तोसो नदकिशोर हैँ नायका बोली 


` ताते मान मोचन प्रति उत्तरते उत्तरालंकार अरु दो देह एक जीय आन सो तुमहो 
- यह छोकोक्तिसंकर है ˆ 'अपनेहुनते सपनेहु न कीजै यह भी पाठ है ॥४॥ 


पियको सामउपाय । यथा-सवैया । 


कहि आवतिहैजु कहावत हौ तुम नाहीं तो ताकिसके हमसो हीं ॥। 
- तिहि पेड कहा चकलिये कबहूं जिहि काटो लगे पीर दुखोहीं ।। 
प्रीत कुम्हेडेभकीजे है जईसम होति तुम्हे अंगुरी पसरोहीं । 
कीजे क्क्‌ यह जानिके केशव हौ तुमहीं तुमतौ हरि होहीं ।\५॥ 
नायका वचन नायक सो । जो तुम कहावत तौ कहि आवत तुम हमारे सोहे 
न ताकसके तौ पडे न चलिये जामे पार्यमे कटक लगौ हमारी तिहारी प्रीतिमे जब 
अगुरी पसरी तब तुम्हेडे की जई जैसे अगुरीपसारत कुम्हिलात तैसे कुम्हिलाय 
जै ह जई कोहडेके बतियाको नाम है तब नायक कही कीजै कच्‌ जानके हम 


तुम है तुम हम हौ यामे नायक बोले ते मान छूट प्रत्यत्तर ते उत्तरारकार ॥५॥ 


अथ दान उपायलक्षण । 


दोहा- केशवकोतिहुं व्याज कषु, दे जु ुडावे मान । 
वचनरचन मोहे मनर्हि, ताको कहिये दान ॥६॥ 
कोई छलते अथवा क्‌ देइ कै पा इये अरु वचन की स्चनासों मन 
मोहि ये ताको दान उपाय कहत हैँ । प्रश्च-यामे कङ्क देबेते गणिका काहे न होड । 


* ६ । 


( ९४० ) रसिकप्रिया 


उ० गाणिकामे धन देनो चाहिये यहां कचु कल्यो है ॥६॥ 
दोहा- जहां लोभते दानते, छांडे मानिनि मान। 
बारवधूके लक्षण हि, पावै तबहि प्रमान ॥७॥ 
जहां लोभते अरु दान ते मानिनी जो मान छंडे ताको गणिका मानवती 
कहिये ˆ“जहां लोभे दान ठै भी पाठ है ॥७॥ 


नायकाको दानउपाय ॥ यथा-कवित्त । 

कोमल अमल दल दीन्हैजु कमलभव, अरुणअरुण प्रभुजूको 

सुखदाइये । केशोदास शोभाघर अधरसुधारके घर, मधुर अधर 

उपमातो इन पाड़ये ।॥ उरजमल्यरोलशीलसम सुनि देखि, 

अलकबलितन्याल आशा उर आइये । निपट निगंधि यह हारबंधु 

जीवको सु, चाहत सुगंध भयो नेकग्रीव नाइये ।।८॥ 

उक्ति सखी की नायकासो । नायक ने बधुजीव (दुपहरिया) के पूलको हार 
सखी के हाथ पठवायो है सो सखी कहत यह कैसो है कोमल अरु अमल याको 
दल कमलभव ब्रह्याने दये अरु अरुण है अरुण प्रभु सूर्यके मन भायो है शोभा 
धारण है ओर सुखदेन हारहै अरु अधर सुधाके धरनहार मधुर अधर शोभाको 
पावत है अधरनकी शोभा इनकी उपमा उनको सोयह उरज तिहारे मलयगिरि 
जानके काहे अकल सर्पं लपटे देखि सुगन्ध आपके उरते चाहत है अथवा 
मलयाचल शैल्पै जो वस्तु जाय सो वी होजात है इनमे सुगन्ध नाही न 
हे याते तेरे उरज मलय शैलसम सुने सो यह जानिकै आये हैँ अरु अलक रूपी 
सर्पं जपै है याते आशा भई कि हम सुगन्ध है है ताते निपट निगन्ध हारहै 
नधुजीवको सो चाहत सुगंधभयो सुन नायका कही नैक ग्रीवामे नाइदे याही ते 
मान चूटो । प्रत्युत्तरते उत्तरालकार मलय उरजका रूपक दोई को संकर है ॥८॥ 
| अन्यच्च -सवेया । 

मत्तगयन्दन साथ सदा इहि थावर जंगम जन्तु बिदारयो । 

तादिनते कहि केशव वेधन बन्धनके बहुधा विधि मारयो ॥। 

सो अपराध सुधारनसोधि इहै इनि साधन साधु विचार्यो । 

पावन पुञ्च तिहारे हिये यह चाहत है अब हार विहारयो ॥९॥। 

उक्ति नायिका सो सखीकी । नायक ने गजमोतिनको हार पठायो है ताही 

देखि युक्तिसो सखी कहत कि यह जो गजमोतिनको हार है ताने मतवारे जे हाथी 
तिनके साथ सदा रहिके थावर जक्गम जंतु जीव बिदारे अथवा गज जीवविदारन 


। ` ¡ 


हिन्दीरीकासहित ( १४१ ) 


हार है ताके ये साथी है तादिनते याको निबन्ध कर विधिने बंधनमें डार दियो 
अर्थ छेद डरे सो अपराध सुधारिबेको सोधिकै साधन इन साध्य एहू विचार्यो 
है कि पावनताको पुंज जो तिहारो हियो है काहे यामे शम्भु कुच युगुल रोमावली 
यमुना त्रिबखी त्रिवेणी उद्र सिन्धु इत्यादि अनेक तीर्थ हैँ सो चाहत हे तब नायिका 
कही बिहारी बिहार करयो याही ते मान दटो हेतूत्प्रक्षालकार है अहेत को हेत 
थाप्यो ताते ॥९॥ 

प्रियको दानउपाय । यथा-कवित्त | 


हसत हंसत आई आई इक गाथ गाई, कह कन्हाई याको भाउ 
समुञ्भाय के। पीवै क्यो अधरमधुदंपति एकी बार, रदन करज थल 
दीजे हि बताय कै ।। यह परिरम्भन कहावै कौन केशोराइ्‌, बेरीसो 
ज्यो मोसो तुम राखहु दुरायके । राधिकाकी अधिकाईं कहा कले 
तीनौ आजु, आपनो पियारो पिउ आयपुही मनायकै।! १०॥। 
नायिका नायककी कथा । सखी सखी सों कहति कि आजु नायकः मान 
जान हंसत हंसत आई राधा एक गाथा कही याको भाव हमको समुञ्ञावहू कि 
एकार दम्पति जो अधर पान करो चाहै तौ कैसे करै रदन करन थल बतादीजे 
अर उरज करज भी पाठ है अरु यह परिरम्भन कौन कहावत है तुम्हे हमारी सपथ 
जो दुरावहु सो राधाकी अधिकाई कहा आजु अपनो पिय आपह्‌ मनाइ लये यामे 
प्र० कोई कहै कि दान कहां पायो उ० तौ परिरेभन कर कहो कि यह कौन कहावत 
सोई दान भयो परजा उक्ति अलंकार छल करिकै इष्ट साधौ ॥१०॥ 
अथ भेदलक्षण । 


दोहा- सुख दैक सब सखिन कहं, आप लेड अपनाई। 
तब सुदुडावे मानको, वरणो भेद बना १९॥। 
सब सखीको सुख दैकै अपनाय लेय तन मान छुडावै ताकी भेदोपाय 
कहियै ॥११॥ 


नायकाको भेदउपाय ॥ यथा-सवैया । 


केशव धाइ खवासिन तोहि सखी सकुचै सब आपनि घाते । 
मोहिं तौ माई कहेडंबने अब बांधि दइं विधि तीकं ताते | 
नेक हरे हरे बोकि बला लौ हौ डरिपौ गडि जाइ न याते। 


( ९४२ ) रसिकप्रिया , 


माखनसो मेरे मोहनको मन काटसी तेरी कठेठी ये बाते।।१२॥। 
नायिका सों जनी वचन नायकने वाको अपनी ओर करलई सो उनहीकी 
ओर होके कहै है जनी जो दहेजमे संग आवत पूरब में वाको लोकनी कहत हैँ 
बुन्देलखंड मे खवासिन नायिकाको समुञ्ञायो सो कठोर बोटी तब वा कहत मोको 
तिहारे संग बाध दई ताते मोपै नहीं सुनीजाति-माखन सो धर्मलुप्रा काठसी कठेटी 
बाते पूर्णोपमा अकार नायक भेद करिकै खवासिन फोर लई ताते भेद नायिका 
कठोर बोली याते मानमोचन ॥१२॥ 


नायकको भेदउपाय । यथा-सवैया । 


काहू कल्यो हरि रूढि रहे तब ते बहु बुद्धि वितर्क बढावे। 
सोधि सबे अपनो सोरही धनमीत रहै सु उपायन पावै । 
हवै वह रीति इहां इहि केशव ज्यो दुहुं ओर जर क्यो जुडावै। 
लूड्मतिहौं पिय प्यारी तिहारीसुमान करै कि मनावन आवै ।।१३॥ 
सखी नायककी नायिकाने मिलाई मनावत हेत पठाई सो कहत है कि काहूने 
नायिका सो कही कि हरि ताते रूठे हैँ तबते अपनी बुद्धिमे भी विशेष तर्क बढावती 
है अरु अपनेते सोधि रही है कि धन भी रहै अरु मित्रता न दे यह लोकोक्ति 
है सो उपाय नहीं पावत अर्थात्‌ सपत्नीनमे अपमान न होय हयै नहीं अरु नायक 
अपनो होडइजाय इहां वह रीति है कि दोई ओर तो आगि लगी है सो आगि कैसे 
बुद्ञाइये ध्वन्यार्थं यह कि सपत्नी अभिमान कर रहीं अरु आप रूदिरहे हौ सो 
म बृहति हौ हे पीय तिहारी प्यारी मानकरै कि मनावन आवै तामे प्रश्रोत्तर 
अलकारते नायक कही मनावत आवे याहीते मान मोचन भयो ॥१३॥ 
अथ प्रणतिलक्षण । 
दोहा- अतिहितते अतिकामते, अतिअपराधहि जान। 
पाय परे प्रीतमप्रिया, ताको प्रणति बखान।। १४॥। 
अति हितते किये अति प्ेमते ओर कामते ओर अति अपराध जानके 
प्रीतम वा प्रिया पाईं ताको प्रणति कहिये ॥१४॥ 


नायकाको प्रेमते प्रणति ॥ यथा-सवैया । 


ते चित योजुन सूधे तऊ तऊ प्रेमकै कै पियपांय गह्य है। 
मोहिं विलोकि बिलोकि अलीनि अलीक अलीकं प्रवाह बह्यो है॥ 


हिन्दीरीकासहित ^^ (१९४) 


नूञ्मति हौ सखी शीश दिये तिन ओर सबै हियहेतु ह्यो है। 
कान्हजु आये मनावनतोसो मै मानक्रिधौ अपमान कल्यो है।॥ १५॥ 
प्र० या कवित्त मे मान छोडब नाहीं जानोजात पाय गह्यो तऊ न मान र्यो 
ताते रसकी हान भासत है, उ० ता निमित्त ठेसो अर्थ चाही कि नायका पूर्व वृत्तांत 
सखीसों कहति है कि हे सखी ! देखिये सखी मोसो कहती है कि जब नायक 
आयो तब तै सीधी नाहीं चितई अरु नायक ने प्रेम करकर तेरो पाह गह्यो सो 
मोको देखि अरु इन सखिनको देखि जिन अलीके मर्याद कहिये मिथ्या अलीक 
कलंकको प्रवाह बहायो है ताते हे सखी ! मै तासों बृहति हौ शीशदै मेरो शीश 
छुइके कटू तिन ओर सबने तो हीयको हेतु गहि राख्यो है अर्थ मनमानी कहती 
कान्हतो आये मनावन जब तोसो तप मै मान कल्यो कि अपमान इहां पूर्व वृत्ताततै 
भाविक अलंकार जानोजात अरु लोकोक्ति भी है ॥१५॥ 


नायकाको अतिकामते प्रणति यथा-खवैया । 


न बोलति आपु बुलाये ही बोल कहाकगी मोहिं बकायेही मारन । 

सो परो पायनि बृद्धि सखी सब देति है जी युवती जिहि कारन ॥। 

हठ छोँडिके कंठ उठाइ लगाई कहां लगि एेठि अकाशनिहारन। 

कानों भये नट द्वैदिमये तिनतेही लगी कद्‌ ऊकटपारन।। १६॥ 

प्रथम सखी वचन नायको सो अरी नही बोकति बोखायेते तब नायका कही 

मोहिं कहा बकावति है तब सखी कही अरी सो तेरे पाय परो है जाके हेतु युवती 
जी देती है ताते हठि को छोड कण्ठ लगाय लै एेठके आकाश न निहार कानौ 
तू नहीं करि है ये दिन ये दीन भये कामासक्ति भये सो सुन नायक कुक कही 
तैहीं उलट पार न लगी है यामे दीनते काम सखी नायकासों कहत नायका सखीसों 
याते उत्तरांकार बोलेते मान ढो अरु विशेषोक्ति भी कोई कहब सो नहीं 
कोनोभये नटि है दिन ये दिन ये भी पाठ है ॥१६॥ 


नायकाको अतिअपराधते प्रणति ॥ यथा-सवेया । 
केशवदास उदास भई दरसाइ दशादुखद्योस भरो री। 
राति भये अधिरात कूलो स बरहुबधुबधू न करयो री॥ 
धाइ रही समु्ञाइ कदन के सिखयेते सरो री। 
काहे ते मान्यो न मानिनि तौलगि जौ लगि पाडनपी उपरयोरी ॥ 


( ९४४ ) रसिकप्रिया 


नायक राति मनावत रह्यो सो न मान्यो जब नायक जात रहो तब सखी सों 
कही अब तू मनाय ल्याउ सो सुन सखी कहति है कि अन उदास भई है इ खदशा 
दसी द्योस भरयो राति जब आधी राति लौं उनकी बन्धु बन्धून ईवरनिन 
जिठानिनने विनय बहुत करी अरु फेर धाई सिखायो अरु सखीनपर कच्कू कारय 
न सस्यो तब काहे न मानों जब प्रीतम पँयन परो तौ अपराध बकसायो याते 
अपराध बोजिउटी ताते माननो न पाछिल बात कहेते भाविक अलंकार किंवा 
हेतु कारण कारज सहित पार्य परिबो कारण मानिबो कारज ते ॥१७॥ 
दोहा- पियहि मनावे पँय परि, प्रिया परम हित मान। 
ना अपराधन कामते, बरणतही रसहान।। १८॥। 
प्रिय पय परिके मनावै अरु प्रिया परम हित मानै न अपराध होय न काम 
होय एेसा वर्णन करेते रसकी हानि होय ॥१८॥ 
प्रियाको प्रणति अतिहितते ॥ यथा-सवैया । 
नीरहितौ बिन मीनसरे बरु मान तौ नीरहिके जिय जीजै । 
जाविन ओर सुहाइन केशव ताहि सुहा सुनौ सन कीजै ।! 
जालगिमो पग लागत है सुलगीपग अंकलगायन लीजै । 
हौ सिखवों अपने सपने तो आवत लक्ष्मि किंवारन दीजै | १९॥ 
उक्ति सखी की नायकसों ॥ कि नीरहीते बिना मीनसंरै वरु मानों तौ नीरही 
के बल जीजे है अन प्रिया मीन तुम नीर हौ जा विना आन नहीं सुहात ताको 
जो सुहाय सोई करो चाही जाके लियि मेरे पग लागत रहे सो पगलगी है ताको 
अंक काहे नही लगावतहौ हौं अपने जान सिखावत हौ कि घर सपनेह्‌ लक्ष्मी 
आवत किर्वोर नही दीजतु है हौ सिखवो अपने सपने घर ये भी पाठ है यामे मीन 
नीर को दृष्टात कहि एक शब्द दोबार आयो याते जमक अरु एेसो भी कोई अर्थ 
करत कि प्रिया पग लगी यह बात सखी कही तब नायक कल्यो अंकसों लगायलेहु 
तब सखी वचन कहो आपुही उठाय लगाय लेहु यामे उत्तरालंकार ॥१९॥ 
अथ उपेक्षालक्षण । 
दोहा- मान मुचावन बात तजि, कहिये ओर प्रसंग । 
छूटि जाइ जहं मान तहं, कहत उपेक्षा अंग ।२०॥ 
मान मोचनवारी बात तजिके ओर क प्रसंग कहिये तहां मान छूटिजाय 
ताको उपेक्षा कहिये ॥२०॥ ` छद 
, चपलान चमक्तति चमक हथ्या नरनकी बोलतनमोर बन्दीः 


हिन्दीरीकासहित ( १४५ ) 


समाजके । जहो तहँ गाजत नबाजत दमायेदीह, देत न दिखाई 
दिनमणिलीने लाजके।। चकि चलि चन्द्रमुखी सोरे सखापे बेगि, 
सोखकनजु केशोदास अरि सुख साजके । चि चढि पवन तुरंगन 
गगनघन, चाहत फिरत चन्द योधा यमराजके | २९।। 
परश्च -यर्हौ जो डारदैके मान द्ुडायो सो प्रसंग विध्वंस को लक्षण है यामे 
उपेक्षा कहा है यह कोई कहै उ० तहां एेसो कहो चाहिये यहां सखीन उक्ति करिकै 
मघवाको कोप सूचित कीन्हो जब मघवा ब्रजपै चढो तब जिन रक्षा करी तिनहीके 
पास चलिबे रक्षाकरिहै सो सुनि नायका कही चलि काहे सखीके कहेते यह सूचित 
भई तू चन्द्रमुखी है वे चन्द्रही -को दूढत फिरत सो सुन नायका कही चकि तौ 
यहां मान दटो सविषय सावयव रूपक अकार है ॥२१॥ 
प्रियको उपेक्षा ॥ यथा-कवित्त । 


केशोदास दिनराति केतकीकी भावे भाति, जियमे बसति जाति 
नैननमे नलिनी । माधवीको पिये मधुसूढ्जतन अंधक हू, सेवती सेवन 
कही सेई गंध फलिनी ।। ओरहों कहति बात कान्ह काहेको लजात, 
एेसै तौ खिस्याइ सु जुहो मनमालिनी । देखहू धौ प्राणपति निज 
अलीकीगति, मालतीसोमिल्योचाहे लीने साथ अलिनी।।२२॥ 
सखी करहैहै कि हो तो भ्रमर की बात कहत तुम काहे लाज लेतहौ याही 
मे मान प्रियको टो ताते उपेक्षा का कहीं दिनि रात तौ केतकी की भांति भावत 
है केतकीके दो अर्थं एक केतकी फूल एक अपनी जातिवारी नलिनी कुमोदिन 
एक कुमुदिन जो नायका आनन्दको नहीं जानति माधवी एल को मधु सुगन्ध 
पियत दूसर जो वे साखि नह सूत नहीं सेवती एल अरु स्वकीया गन्धफलिनी 
चम्पकली एक गन्धही है जामे फले रस नहीं देखो तौ है प्राणपति निकज अली 
भ्रमर की गति भ्रमरी संग लैकै मालती के फूलसो मिरौ चाहत है दूसरो अर्थ 
सखी संगले मालती वेश्या अथवा तमाल सो तियाकी मालसो यामे विवक्षितवाच्य 
ध्वनि है काहे सखीकी इच्छाते अरु अर्थान्तर भी है, अर्थ के अन्तरते अश्टेष 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलकार है ॥२२॥ 


अथ प्रसंग विध्वंसलक्षण । 


दोहा- उपज परे भय चित्त भ्रम, छूट जाय जहं मान। 
सो प्रसंग विध्वंस कवि, केशवदास बखान।॥२३॥ 


( ९४६ ) रसिकप्रिया। 


भयते चित्तमे भ्रम उपजै ताते मान दै सो प्रसंग विध्वंस ह ॥२३॥ 


प्रियाको प्रसंगविध्वंस यथा ॥ सवैया । 

केकिन केशवकामके किंकर बोलतडोलत देत दुहाई। 

काम निशा यह कामिन कोऊ रिसाई गीता कह ह है रिसाई ॥ 

गाजति नार्हिने मेघ घटा यह बाजत डोंडी सखी सुखदाई। 

भोरभये फिरकीबौ अबोल्तौ सुबोलो अबे बली नोल कन्हाई।२४॥ 

उक्ति सखीकी नायका सो ॥ कि ये केकी मयूर न जानो कामके किंकर 
है सो डोलत किरत दुहाई देत फिरत है सो कहँ है कि कामराति मे कोऊ कामिनी 
जो रिस करि है तापै महाराज रिसायगो जे मेघकी घटा नहीं गर्जती है डोडी नाजति 
है भोर होत फेर अनोक करबो अरु अवै बोटौ हे बलि बोलत है कान्ह इहां कवि 
प्रौढोक्ति में रूपकालंकार ताते बल बोलिकै कन्हाई ताहीमें नायक उत्तर दीनो हे 
बलि कन्हाई ल ताते मान छो अरु कामकी भय दिखाय मान हुडायो याते 
प्रसगविध्वस हे ॥२४॥ 
प्रियाको प्रसंगविध्वंस ॥ यथा-कवित्त । 

कोकनकी कारिकाकहत काहू शारिकासो, दूरि दूरि हित चित 

चोगुनो चढ़ायो हे । सूकिरही सकुचनि बापुरी सुकीतौ कहि, काहूसों 

नसके देह दुखन उठायो है । उठि चलो न्याय कीजै अबकै मनाय 

दीजै, नेकहीमे केशोराइ कलह बढ़ायो है । सान तन एते परउलटो 

मनावै बरु, एेसो इसयान श्याम सुकहि पढायो है ॥। २५॥ 

उक्ति सखीकी नायकसों कि देखो कि कोककी जो कारिका हैँ सो शुक 

काहू शारिकासों कहत है देखो शुकीने दूरदूरभयेते हितचितमें चारगुण बढाय राखो 
हे सुकरही है सकुचमे बापुरी शुकी जो है सो काहूसों नहीं सक्त कहि देह दुःख 
न उठायो है देहका जो सुख है सो उठाय दयो सो चलो उटठकै न्याय करिये अबकै 
मनायदीज नेकहीमे हम कलह बढाय राखोहै देखो हम एतेपर नहीं मानत वा उल्टी 
मनावत है एेसो जो सयान है सो हे श्याम ! तुम शुकको पढयो है यामे प्राचीन 
तीन प्रश्न करत है एक तौ अन्योक्ति सी भासै है दूजे उपेक्षा काहे न होड ओर 
डर नहीं तौ प्रसंग विध्वंस कैसे, तीजै मान नहीं द्यौ तामे उत्तर करत शुकीकी 
देह सूखतमे नायकको भय भई तो भय आई का प्राणहानि नहीं जाय याते उपेक्षा 
बली हैगई अर मान दूटिबो यह दिखायो कि जब सखी कही उठ चलो तब नायक 
कही अबकै मनाय दीजै हम नीके हीमे कलह बढायो है सो सही परन्तु आप 


हिन्दीरीकासहितम्‌। ( १४७ ) 


ही तौ अन्योक्ति की शंका करी अरु आपही फिर अन्योक्ति लिखनते आन कैसे 
मानि है तामे एेसी जानिये कि इहां शुकको प्रसंग सूचनके निमित्त है काहे कि 
मुख्य तौ शुकमे कोककी कारिका कही याते यह सूचित कराई कोककी कारिका 
शुकको तो पढाई अरु आपुन भूकि गये द्वितीय तिहारी नायका प्राण तजिदे है 
याते कवि निबद्धवक्ताकी उक्तिमें मुद्रालंकारते उत्तरालकार जनायो ॥२५॥ 
दोहा- देश काल बुधिवचनते, कल ध्वनि कोमल गान ¦ 
शोभा शुभ सौगंधते, सुखी टत मान २६॥ 

ये सब उदहीपनहै इनते सहजही मान छूटत यह सहज उपाय है 

मानद्ूटनको ॥२६॥ | 


कवित्त । 
घननकी घोरसुन मोरनि कीशोर सुनि, सुनि सुनिकेशव अलाप 
अलीजनको। दामिनीदमकि देखि दीपकी दीपति देखि, सुखसेज 
देखि देखि सुन्दर सुबनको ॥ कुंकुमकी बास घनसारकी सुनासं 
भयो, फूलनकी बास मानषूलिके मिलनको । हंसिहैसि लोकलेदोऊ 
अनही मनाये मान, छूटि गयो एकबार राधिकारमनको ॥।२७॥ 
देशकाल आदि जो सब कहि आये ते यहां सब उद्दीपन है कवित्तमे घनकी 
घोरते वर्षा समय १ अरु काल मोर वाणी कल ध्वनि २ अली जनके अलापमें 
कोमल गान ३ दामिनीके दमकमें बुद्धि वचन ४ शुभाशुभ सदन सुवनको नीकीं 
बन संकेत यामे देश ५ सौगंध कुकुमादिकी बास £ एेसो अर्थ भी कोई करत 
सो सहजही मान दूटयो याते समाधि अलंकार आनि हेतु ते मान देते ॥२७॥ 
दोहा- इहि विधि मान छुडावही, आपुसमे नरनारि। 
पल पल प्रीति बढावहीं, केशवदास विचारि॥२८॥ 
यहि विधिते सखी मान द्ुडावति हे आपुसमे जो नरनारीमे मान भयो है 
तिनको पल पलमे प्रीति बढावति है बाते बिचारि विचारिके ॥२८॥ 
दोहा- प्रिया न प्रीतमसो करे, अतिहठ केशवदास। 
बहुरयो हाथ न आवहं, जो है जाय उदास ॥२९॥ 
हे प्रिया न प्रीतमसों अति हठ कर फेर हाथ न आवैगो जो उदास ३ 
जायगो ॥२९।॥ 
दोहा- बारहिबार न कीजिये, बारक कीजे मान। | 
कहि केशव ज्यो आपमें, सदा बटे सनमान।।३०॥। | 





@3 {3 रसिकप्रिया 


लारबार न कीजिये बारक छांडि दीजिये मानके छांडे ते सदा सन्मान आदर 
बटेगो ॥॥३०॥ 


दोहा- प्रीतिबिना भय होय नहिं, भयबिन होहि न प्रीति । 
प्रीति रहै जहं भय रहै, यहे मानकी रीति ।३१॥ 
प्रीति बिना भय नहीं होत अरु भय बिना प्रीति नहीं होत जहां प्रीति है तहां 
भय है यही मानकी रीति है ॥३९॥ 
दोहा- गर्व व्यसन धन त्यागते, निष्टुरवचन प्रवास । 
लालच बिप्रियकरनते, तिय पिय होड उदास ॥३२॥ 
गर्वते व्यसनते किम्बा व्यसनके गर्वते अथवा गर्व के व्यसनते धनते अर 
त्यागते निटुर वचनते अर प्रवासते लाखचते अप्रिय वचनते तिया पियाको जीय 
उदास जहां होय तहां मान होय है । तहां प्रश्न° धन अरु लालच क्यो कहो उ० 
गणिका को मान धनहीते टै है प्रमाण- ` "पावन पुंज तिहारे हिये अब चाहत 
है यह हार बिहारो"" लालच विप्रिय कए त्रय प्रियते होई उदास यहभी पाठ है ॥३२॥ 
दोहा- मान विरह वरणो विविध, जहों विविध लुधवास ॥ 
केशव करुणा कहि कू, कीजत विरह प्रकाश ।॥२३३॥ 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
विप्रलेभज्ञगारमोचनं नाम दामः प्रकाडाः ॥१०॥ 


बहुत भोतिते मान विरह वर्णन करचुक्यो अब यह प्रकाश मे करुणा विरह 
वर्णन करिहौ ॥२३॥। 


इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्चरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामटीकायां विप्रलम्भ- 
शुगारमोचनं नाम दशमः प्रकाशः ॥१०॥। 


अथ करूणा विरह त्क्ष 


मि 


हिन्दीरीकासहित ( १४९ ) 


दोहा- दूटिजात केशव जहां, सुखके से उपाय । 
करुणारस उपजत तहां, आयुनते अकुलाय ॥९।। 
ग्रथनमे यह भेद लिखो है करुणा विरहके जहांलौ आश मिलनकी तहालौ 
विरह जहां आश छ्ूटि जाय तहां करुणा अजुर जहां मरणमे फेर मिलन आश तहां 
करुणाविरह काहे शोकअस्थाई नही है रति स्थाई बना रहत अरु भास साक को 
हात है ताते विरह करुणात्मक है यही ते लक्षण मे कही है छूटिजात उपाय सुखके 
सुखके उपाय जीवत में होत फेर जिवाई ठीवो नहीं होति पर आशा रहै हे कि 
मिलैगो याते रतिस्थाई रहो उपाय नहीं है ताते करूणा विरहको लक्षण राख्यो प्रसंग 
पाइ कवि इतनी कल्यो ॥१॥ 
दोहा- सुखमें दख क्यो वरणिये, यह वरणत व्यौहार ! 
तदपि प्रसङ्गहि पाय कदु, वर्णत मति अनुसार ।।२॥ 
सुखमे दुखको वर्णन करौ तदपि प्रसंगते बुद्धि अनुसार कहो कविनकी बुद्धि 
उक्ति लिये होति है याते कच्छू उक्ति ते वरणनकीजत तौ यहां करुणा विरह के 
कवित्त मे अर प्रवास विरह के कवित्त मे यह भिन्नता राखी जहां प्राण तजिबे 
सी बात आवै रुदनादिक बलिष्ठ होहिं जा कवित्त में तहां करुणा विरह जानिये 
अरु देखो रामलक्ष्मण के विरह मे दशरथ को तौ साफ विरह नहीं भयो केवल 
करुणा अरु कौशल्या सुमित्रादिकनको करुणा विरह इत्यादि जानिये ॥२॥ 


नायिकाको प्रच्छन्न करुणा विरह ॥ यथा-सवेया । 


मै पठं मतिलेन सखी सुरही मिलिको मिलिबे कहं आने। 

जाय मिले दिनहीं हग दूत दयालसो देहदशा न बखाने ॥ 

प्ररत पैजकिये तन प्राण नियोगके ओर प्रयोगनिधाने । 

लाजते बोलन पाऊं न केशव एेसेही कोऊ कहा दुख जाने ।३॥। 

उक्ति नायिकाकी अपने मन ते निवारति कि मै मतिरूपी सखी पठवाईं सो 

आप मिल के रहिगइ्‌ को मिलायबे को आने दगरूपी जो दूत है सो भी जाइ मिले 
दिनहीं ते दयाल सो सो देहदशा नहीं बखानत इतने पर प्ररत है पैजकर कि प्रणाम 
को तन अर्थ प्राणको पठावत है योग संयोग ताके प्रयोग उपचार निधाने निधन 
भये निधान पाठ मे निषटे यह अर्थं अरु लाजते बोलनो भी नहीं होत सो दुख 
कैसे कहिये अरु एेसे कोई कैसे जानि है इहां मतिकी गति गईं नेत्र मिरु ताते 
देखि गयो तन प्राणन को प्रेरत याते करूणा विरह मनते .कहत याते प्रच्छन्न अरु 
परमते मिलन चाहत लाजते नही बोलत ए दोन भाव चपलता व्रीडा ताकी संधि 


( १५० ) रसिक प्रिया 


है अरु सखी जो लेन पठाई न ल्याइसकी याते कारण ते कार्य न भयो तासों 
विशेषोक्ति अरु मति सुख दाता दुखदाता हैगई ताते व्याघात को संकर है ॥३॥ 
प्रियाको प्रकाश करुणाविरह ॥ यथा कवित्त । 


हरित हिरत हार हेरत हियो हरत, हारोहोंहरननैनी हरिन कहू लहो । 
वनमाली व्रजपर बरषत बनमाली, बनमाली दूर दुख केशव केसे सहो ॥ 
हृदयकमलनैन देखिके कमलनैन, होहुगी कमलनैनि ओरहो कहा कहो । ` 
आप घने घनश्याम घनहीसे होत घन, श्यामके दिवस घनश्यामबिन क्योरहो॥।४॥ 
हरे हरे हार शेत वनमाली जो वनकी पंक्ति जहां वर्षत वनमाली मेघ अर 
वनमाली कृष्ण हृदयको कमल जो है सोई नयन उनको देखिके कमलनयन 
कृष्णकी 5 हुगी कमल नयन कमल पानी है नयननमे जाके एेसी होर्हुगी कहा रुदन 
करोगी काहे ते घनश्यामके द्यौस कहा बाद्रनके दिन कैसे है बादर अपघने जल 
है घने जामे घन सघन है अरु श्याम है घनहीं से होत घन नाम लोह ताडन करन 
हार यहां रुदनादिक दूना नहीं भयो याते करुणा विरह हरिणनयनी सखी कोई 
परोसिन बहिरग है याते प्रकाशजमलकार अरु याको तिलक कविप्रियाके टीकामें 
नारायणकवि लिखि चुके है याते इहां नहीं लिख्यो संक्षेप कर दियो है ॥४॥ 
प्रियके प्रच्छन्नकरुणा विरह । यथा-कवित्त । 


एसे मिल्यो प्रथम श्रवण मग जाइ मन, रन भवन कीने अलिक अलकमें | 

मन मिले मिले नैन केशोदास साबिलास, छबि आश भूकिरहे कपोल फलकमे ॥ 
नैन मिले मिल्यो ज्ञान सकल सयान सजि, तजि अभिमान मूल्यो तनकी ञ्रलकमे । 
तेसे छलबलसाधिराधिके मिलन करं, चाहत कियो पयान प्रणहू पलकमे ।॥५॥ 

नायक मनसो कहत है प्रथम तो एसे मिले श्रवणकी राह जायक सो रवन 

-शुन्दर भवन तुम कीनो अलिकमायो अरु अलकावली मे फेर मन मिले जो तिहारे 
नयन है तासो मिले तहां विलास सहित रहे फेर छवि की आसते कपोल रूपी 
फलक आकाश अथवा फलमे फेर तिहरे संग जो नयन हैँ सोभी ज्ञान सो भी 
सव सयान सजकै अभिमान आपन तजक तनकी ञक मे भूले तोसो छल बल 
कहां है साधतै राधिका को मिलने को प्राण भी पलक मे मिलत हैँ प्राण तजन 
सो करुणा विरह मनसो कहत याते प्रच्छन्न जैसे मन मिल्यो तैसेही प्राण मिलन 
चाहत यह दृष्टात अल कार ॥५॥ 


| प्रियको प्रकाश करुणाविरह ॥ यथा-सवैया । 


हिन्दीटीकासहितम्‌। ( १५१ ) 


हेतरुणाई तरंगिनपूर अपूरब पूरब राग रगे षय । 

केशवदास जहाजमनोरथ संभ्रम बिध्रम भूर भरे भय ॥। 

तर्कतरंग तरंगित तुङ्गति्मिंगिर शूक विशाखनिके जय । 

कान्ह क्कू करुणामय हेसखितें हीं किये करूणावरुणासय ॥६॥ 
उक्ति बहिरंग सखीकी नायकासो । कि कान्ह कच्छू करुणामय रहे अनते 
` वरुणालय समुद्र बनाये ताहीको रूपक कराति है जो तरुणाई है सोई तौ तरगिणी 
नदी है सो अपूर्व है एेसी आन नाहीं अरु पूर्व राग राग पूर्वक है दाग सहित है 
अर्थ तेरे प्रेम ते तरुणाई उमगी व्यग्यते तरुणाईकी उमंग दिखावत हैँ रगेपय पय 
जो जल है सो गेरग है अरु जहाज मनोरथ है ते संभ्रम होरहे है अरु विभ्रम भौरमय 
है अर्थ जो मनोरथमे भय है सोई भवर है कहा मनकी विकलताते जहाज भै 
है अरु तर्कं रूपी जो तरंग लहर है तरगत है भयदा है तुंग ऊची है अरु तिमिक्गि 
बडे बडे जीव सो विरहके शूल है चय समूह ते तामे उठत यामे सखी बहिरंग 
ते प्रकाश अरु पूर्ववत्‌ करुणा विरह रूपक समुद्रको ॥६॥। 

अथ प्रवासविरहलक्षण । 


दोहा- केशव कोनहू काजते, पिय परदेश हि जाय। 
तासों कहत प्रवास सब, कविकोविद समुञ्ाय ॥७॥ 
कौनों कार्यते पिया परदेश जाय ताको प्रवासविरह कहिये ॥७॥ 


प्रियाको प्रच्छन्नप्रवासविरह ॥ यथा-सवैया । 


तू करि है कबि धौं कहि गौनहिं नंदकुमार तौ गौ न कियोऽई। 

मोहिं महारुड तो उरको न रहै लटिले जिन कधौ लियोहं ॥ 

एेसी न बृ्िये केशव तोहिं विचारे जु बीच विचार वियोडं । 

तेरे ही जीय जिये जिनको जियरे जिय ताबिन तू जियो ॥८।। 

नायका जीवसों कहत है कि तू कबतक गमन करै है नन्दकुमार तो गमन 

कीनो मोको यह तेरे उरको डर छागत है कि तू कटी कमीकी बात लेके न रहे 
लटी निषिद्ध जिन किधौ लियोई है होति है जात है रहत है एेसी तोहिं न चाहिये 
जो दूसरी विचारि तेरे जीवसो जिनको जिय जिये रे जिय ता विन तु जियो यहां 
कोई प्रश्च करै कि जाके जियसो जियत ताको छोड कैसे जैहै ताको उत्तर करत 
की जीयकी लक्षणा प्रेममे है लोकमे कहत हम तिहारो जीय पाय यह कही तहां 
जिय प्रेमहीसो जियो तो भी जायबो नही बनत कहा प्रवासमे जो प्रेम टत तो 


( १५२ ) रसिकप्रिया 


विहारी आदिक कवि यह वरणी दोहा-मिकि बिद्कुरत फिर फिर मित, आंगन 
अथयो भानु । भयो मुहूरत भोरको, पौरहि प्रथम मिलानु ॥ ताते इहां नायका को 
विरहताप ते सुधि भूलि जो जिय आवत सोई कहति है मन सों कहत याते 
प्रच्छन्नका जियत है याते काकोक्ति अरु दृष्टांत अरूकार ॥८॥ 


प्रियाको प्रकाशप्रवासविरह ॥ यथा-कवित्त । 


कोन केतप्रीति कोन प्रीतिमहींविष्ुरत, तेरेही अनोखे पतित्रतगाइयतु 
हे । यतन करेही भके आवै हाथ केशोदास, ओर कहौ पक्षिनके पाछे 
धाडयतुहै॥। उठि चलो जो न माने काहूकी बलाइ जानै, मानसो जो 
पहिचान ताके आइयतु है। याके तौ है आजुही मिलो कि मारिजाँ 
माई, आगि लागे मेरी आली मेह पाडयतु हे | ९॥ | 
उक्ति बहिरंग सखीकी । नायक विदेश गयो तासमय नायका अति व्याकुल 
भई तहां कहति कि कौनके अपने नायकमे प्रीति नहीं है अरु कौन नायक नायकाते 
बिरछछोह नहीं होत तेरोही अनोखो पतित्रत है कि प्रीतम गमन सुनि भोजनादि त्याग 
कीनो देख यत्न करेते पक्षी हाथ आवतहै कोऊ पश्षीके पाछे धावत नाहीं उठि 
चल यह द्वितीय सखीते कही जो नहीं मानत तो नायकाको काहूकी बलाय जानै 
जो मानै मनको परिंचानै ताके घर आइये है यह या चाहत कि नायक मिल नहीं 
तो मै प्राण छोड देँ सो आगि लगे कहू पानीबरसो है चलो कहेते नहिरंग आग 
लगे मेह नहीं मिलत यहते लोकोक्ति अलंकार ॥९॥ 


विरहभयविभ्रम ॥ यथा-सवैया । 


कोकिलकेकी कुलाहल हूल उठी उरमें मतिकी गति लूली। 

केशव शीतसुगंध समीर गयो उडि धीरज ज्यौतन तूली ॥। 

जै मुनि जै मुनि केबचि जोन्हकी यामिनी पैन अजों सुधि भूली । 

क्योजिये कैसी करै था बहुरयो बिनसी बिसवासिन फूली ।॥१०॥ 

कोकिल अरु मयूर इनके ति उरमे हूल उठी तासो मतिकी गति लूटी 

गरी हैगई अरु शीत सुगन्ध जो समीर है तासों धीरज तूल रुइकी भांति उड 
गयो जैमुनी अगस्त्य कहि कहि जोन्हकी यामिनमें बची अगस्त्य समुद्र शोषण 
करत अरु चन्द्रमा समुद्रको पुत्र सो सुनि मंद हैगयो अरु कोई कहत कि चांदनीमें 
जोन्हाईको भ्रम हैगयो कि विजुरी न परै ताते अगस्त्य कहो अन क्यो जियो बिससी 
फेर बिनसी बिसवासिन बिस नाम जर ताकी वासिन पुरइनि फूटी है यामे विरहते 


दिन्दीरीकासहित ( ९५३ ) ्‌ 


भय भई अरु सुखद दुःखद हिणय यह व्याघात अलंकार ते न जी है यह वस्तु व्यंग ॥१०॥ 
प्रियको प्रच्छन्न प्रवासविरह ॥ यथा-सवैया । 


जिन बोकि सुबो अमेल सबे अंगकेकि कलोलनि मोल लिये । 
जिनको चित लालची लोचन रूप अनूप पियूषं सुपीय जिये॥ 
जिनके पद केशव पानि हिये सुख मानि सबै दुख दूर किये। 
तिनको संग एूटतही फिटिरे फटिकोटिकटरूक भयो न हिये ॥१९॥ 
नायक चित्तते कहत है । जा प्रियाने कोलि कलोलनि मे सुबोल बोलिके 
जिनको मोर नहीं ते अग मोल लैलये जिन लोचननिको चित्त लाल्ची ते वाको 
अनूपरूप सुधा पीके जिये जिन के पदको परसके हाथ जो है सो हियमे सुखमानिके 
ध ख दूर करदिये पान छिये भी पाठ है ताको संग एूटतमे फिटि रे धिकरे 
हे ल सौ टूक काहे नहीं भयो ॥ तिनको संग छूटतही फेटुर फटि कोटिक टक 
यह भी पाठ है । चित्ते प्रच्छन्न बोर अमोर इत्यादि से वृत््यानुप्रास ॥११॥ 
प्रियाको विरहप्रकाशप्रवास ॥ यथा-सवेया । 


केशव क्यो हू चले चलि कोरि सदेश कहें फिरि पेडकद्पर। 

आगे धरे अपनो सुक साहस पाछ्हि पेपर पग भूप ॥ 

होत जही तहिं ठाढे ठगेसे चलो न कल्यो परे कान्हहितूपर। 
लोककि लाज फिरयो न परै पेमिलान करे दशकोशकु ऊपर १२ 


उक्ति सखीकी सखी सो ॥ कैसेह्‌ चङे फेर दो पेड पे कोरन संदेशे कह अरु ` 


अपनो साहस करके आगेको पाड छै पर पीछे को परजाय जहां तहां ठाढे ठगेसे 
होजात चलो नहीं कहत बनत हित्‌ सो अरु लोक की लाज ते फिरत नहीं बनत 
परन्तु दश रोज मे एक कोश गये यहां सब जानत ताते प्रकाश अरु लोक की 
लाज कारण फिरबो न बनै कार्य एक संगते हेतु अलंकार अरु नूपुर पाठ मे जब 
प्यारीसो कान्ह कहे चलो न तब नूपुर गिरि परे ॥१२॥ 

कृष्णको विरह भयविभ्रम ॥ यथा-सवेया । 


प्रतकी नारि ज्यों तारे अनेक चढाय चलौ चितवे चह घातो। 
कोढठिनिसी कुकरेकरकजनि केशव श्वेत सबे तन तातो ॥। 

भेटत ही बरही अबहीं तौ वरयाह गड ही सुखे मुखसातो। 

केसी करो कहि कैसे बचो बहुरौ निशि आईइकिये मुख रातो॥॥१३।। 





( १५४ ) । . रसिकप्रिया 


यंहां रात्री सुरैरको रूपक ह प्रेतकी नारी की ज्यों जैसे तरे नेत्रन के होत 

है तैसेही तो तारागण रात्रीमे अनेक है सो चढाई कर चलत चार ओर चितनत 
है अरु इतने पर कोढिनसी है काहे कररूपी कंज सिकुरे है अर्थ रात्रीमे कमल 
सिकुर जात अरु कोढिनके करभी सिकुरे होत है अरु सन अंग श्वेत करे है चांदनी 
ते भेटत ही बरत है ही अब हीतो सातो सुख बराय गई नाश करगई वा जराय 
गई सुखैसुधिसातोभी पाठ है कैसी करो तु कहु कैसे बचे फेर राती मुख करके 
आई है निशिमुख संध्या ताको रंग लाक होतही है अरु सातमुखको नाम ॥ दोहा 
- खान पान परधान पुन, ज्ञान गान द्युतिअग । शुभ संयोग वियोग बिन, सार्तो 

सुख तियसंग ॥ अरु कोई यह मानत ॥ नीदसेजसु मनोसमा, संगति साल सुगंध । 
सात बियोगिनको करत, महा विरह ते अंध ॥ आशय यह कि रात्री विरहनी को 

दुःखदेनहार आई ताको वर्णन कियो है रूपकारकार ॥१३॥ 


प्रियाक्ो निद्रा ॥ यथा-सवैया । 


आयेते आवैगी आंखिन आगे ही डोकि है मानहू मोल लई है। , 

सो वैनसो वन देय नयो तब खो इनमे उन साथ दई है! 

मेरी ये भूलि कहा कहौं केशव सौतिकहते सहेली भई है । 

स्वारथ ही हितु है सबके परदेश गये हारी नीद गई हे ।। ९४। 

नायका कहति है कि हे सखी या नीद मेरी सौति है काहे जब पीव आवेगे 
तन आंखिन आगे आवैगी अरु डोलैगी मानो मोलकी लीनि है सोवै है आपुन ॥ 
सोवन देति पीय पास का पीय आपनो करलेत सोवनमे नाम जानी बेरउन मेरे 
साथ दई है कि यह नीकै राख है सो भूल मेरी है जो मेमानी कहू सौति सहेली 
भई है स्वार्थ के लिये सन हितु है परदेशगये हरि नीद संग लई है रूपकारुंकार ॥१४॥ 
प्रियको निद्रा ॥ यथा-सवैया । 


केशव कैस हुं कोरिउपायनि आन सुतो उरलागति है। 
चकचौडति सीचितवे चितमे चितसोवत हूं महँ जागति है ॥। 
परदेश प्रियापलमो्हिं पत्यातिन जानेको याकी कहा गति हे। 
तजि नैनन नीद नवोढ वधूलहू अधिकाराति ते भागति है ॥९५॥ 
यहां नवोढाको अरु निद्राको एकसी करै नीद अनेक उपायन ते आवत 
मादक वस्तु ते अथवा किस्सा कहानीते तैसेही नवोढा साखन के छल बल ते 
आवति है नीद चकचौधति सी चितवै अधखुली आंखिनमें नवोढाभी तैसेही 
अधखुली आंखिन ते चितवति है कब जब मै जागत तब चकचौधतसी चितवत 


हिन्दीटीकासहितम्‌। ( १५५ ) 


आपन नीदसी जतावै अरु नीदहूपे जागि यह अधसखुली आंखिन रहै नीद उमच 
उमच जात नवोढा भी उचकि उचकि परत नीद परदेश प्रिया जान मोको महीं 
पत्यात नवोढा परदेश परदासे रहित मोहिनीं पत्यात को जाने याकी कहा गति 
है एेसी तज नैनन नीद नवोढा वधू आधीरात ते भागति तहां नवोढा पत्याति नही ॥ 


`. प्रश्र-नीद काहे नहीं पत्याति यह कोड कहै उत्तर तो नीद विरहाभि की भय मानति. 


 प्रश्च अरु कोई कहै नेत्र तौ दोहै पीय एक है तहां उत्तर यहां नीद नवोढा सो सविषयमे. 
सावयव रूपक भयो हैँ तहां एकदेशवती भी सावयव होतु है एकवस्तु ऊपरते कहे ¦ 
बिन कहे जैसे विधुमुख मृगमद बिंदु अंक खत स इहां मुखबंद 
मृगमद अंक अरु चकोरत्व बिन कहै लसै तैसे यहां नीदछोडि जाति है 
नवोढा पियको अंक छुटाय भागिजाति है सो अग ऊपर ते गायक रीजै एक देश 
विवर्तं सावयव रूपक भयो एेसी तो प्राचीन कहत तहां यह प्रश्च है कि पक 
कौनहू होहि विषे विषयीको संबंध नहीं छूटन चाही प्रथम वर्णं पुन अवर्णं कोड 
कहत प्रथम अवर्ण पाछे वर्ण सो यामे वर्ण अवर्णं एकही अर्थते पुष्ट कीने ताते 
यहां वाच्य सिद्धांत व्यंग होत है वस्तु उत्प्रेक्षा अनुक्त विषया जानिये काहे सब 
क्रियाके पहिले कहि पाके वाचिक दीनो है जैसे बिहारी एेचतसी चितवन चिते 
भई ॥१५॥ 


प्रियाको विरहनिवदेन ॥ यथा-कवित्त । 


केशव तृषु देवता ज्यो बन उपवन विहरति 
है। कमला ज्यो थिर नरहति करहएक ठौरकमलानुजाज्यो कमलनिते 
डरतिहै।। काली ज्यो न केतकीके फल्दुसर्धे सीताज्‌ ज्यो, निशिचर 
मुखचंद देखि हीजरतिहै। बदन उघार तही मदन सुयोधन ही, द्रौपदी 
ज्यो नाउ मुख तेरोई रति हे॥ १६॥ ्‌ 
विरह मे राधिका की सखीकी पत्री कृष्णको हे केशवर्कुवर वृषभानुकी कुवरि 
राधा बन किये बनाय देवता ज्यों वनदेवीसी वनके उपवनमे फिरति है किंवा 
देवीसी बनके बन जंगल उपवन बगीचामें फिरति है कमलासी चच चंचलताई 
मे लगति है कमल ते डरति है याते मानो कमला है कमल ते डरत है किंवा 
कमलासी चंचल है कमलानुजा दरिद्रासी कमलते डरत कालीसमान केतकी सूषघत 
काली ज्यो न केतकीको एल रुचे" या पाठमें जैसे कालीको केतकीको एल नहीं 
रुचत तैसे याको भी सीतासमान निशाचरी चंदते जरत निशिचर राक्षस अरु चंद्रमा 
मदनरूपी दुर्योधन जब वदन उघारत तब दौपदीकी रीतिते तिहारी नाम लेति है 
यहां उलेख अलंकार बहुविध वर्णन ते ॥१६॥ ्‌ 


( १५६ ) रसिकप्रिया 


पुनः कवित्त । 
भौरिनिज्योभावतरहत बनवीथि कान, हंसिनी ज्यो मृदुल मुणालिका 
चहति हे । पीड पीड रटत रहत चित चातकी ज्यों, चन्दचितै चकई 
ज्यो चुप हव रहति है॥ हिरनी ज्यो हेरतिन केशरीके काननको, केका 
सुनि व्याली ज्यों बिलानहीं कहति हे । केशव कुंवर कान्ह विरह 
तिहारेेसी, सुरतिन राधिकाकी मूरति गहति है ।१७।॥। 
सखी वचन नायकसो राधे तिहारे विरह ते भौरीसी भवत रहत वननीथिन 
मे अरु “भौरी ज्यों भ॑वति है भवन वनवीथिकान' भी पाठ है । अरु हंसिनीसी 
कोमल मृणालिका चाहति अर्थ तोरि डारति अरु पीड पीड पपीहा की तरह रटत 
रहति अरु चंद्रमा को देखि चक्रवाकिन सी रहिजात अर हिरनी केशरी सिंहके 
कानन ते भागौ तैसे केसरि के वन ते भागति है सर्पिंणि जैसे मयूरके वचन सुनिके 
बिलमे घुसति तैसे यहभी उद्दीपन जानके बहति है “चहति है' यह भी पाठ है। 
अरु वाकी मूरति सूरति को नहीं गहति अति बेहोश है इहां भी उद्ेख अकार 
पूर्ववत्‌ जानिये ॥१७॥। | 
प्रियको विरह निवेदन-कवित्त । 
दीरघ दरीन बसे केशोदास केशरी ज्यों, केशरीको देखे बनकरी ज्यों 
कपत है । वासरकी संपदा चकोर ज्यो न चितवत, चकवा ज्यों 
चंदहीते चोगुनो चँपत हे ।॥ केका सुनि व्याल ज्यो बिलात जात 
घनश्याम, घननिकी घोर निजवासे त्यो तपत है। भोर ज्यो भंवत 
बनयोगी ज्यो जगत निशि, चातक ज्यों श्यामनाम तेरोई जपत है 
उक्ति कृष्णकी सखीकी राधिकाप्रति । दीरघजे पहार की द्री हैँ तिनमे वसत 
केशरी सिंहकी रीतिते याके दोड अभिप्राय एक गेह मे नहीं रहत दूजे अकेले केशरी 
आदिक सुगन्धित वन देखि हाथीकी रीतिते कैपत अर्थात्‌ प्राणहानिको डर मानिके 
वासर दिनकी जो संपदा है भोजनादिक ताको चकोरकी तरह चितबत अर्थ खान 
पान छोड दियो "वासरकी संपत्ति ज्यो घू घू ज्यो न चितवत' यह भी पाठ है। 
चक्रवाककी रीतिते चद्रमा को देखिके चौगुनो चंप जात चौगुन मे यह अभिप्राय 
है चांदनी ते विरह तपन १ उदीपन चंदते २ मुख को स्मरणही ते चंद को आकार 
, देख ३ अरु चौथे प्रकाश ते संकेत स्थल देखि परत चकवा मे भी चार अभिप्राय 
है एक बिद्ुरन दूजे रात्रिमे तपन किंवा रात्रि दिनसी भासत तीजे चकई दृष्टि आवत ¦ 
चौथे शीतलता किंवा ्चदनी उदीपन जरावत है विरही को चकवा ज्यों चंद चितै" 
यहभी पाठ है । भौर की रीतिते वनमे भ॑वत योगी की रीति ते रात्रिम जागत चातक 





हिन्दीटीकासहित ( १५७ ) 


की रीतिते श्याम नायक तेरो नाम जपत है “चातक ज्यो श्याम नाम तेरोई जपत 
है यहभी पाठ है ॥ प्रशन -इहां काठलविरोध होत है उत्तर-वर्षको वर्णन है अर कृष्णकी 
सखीकी पत्री राधिका प्रति है यापर भी अर्थ लगत है अलकार पूर्ववत्‌ ॥१८॥ 
दोहा- केशवदासको, कट्योप्रवास् यथामति साज, 
` राधा हरिबाधाहरण, वरणो सखीसमाज।। १९॥ 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन्द्रजीतविरवितायां रिकप्रियायां 
संभोगश्रगारप्रवासवर्णनं नाम एकादञः प्रकडः ॥११॥ 
प्रवासको यथा मतिते वर्णन कर्यो अव बारहवें प्रकाश मे राधा की अरु 
हरिकी बाधा हरनिहार सखी वर्णन करिहौ ॥१९॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचितायां रसिकप्रियायां भूषणे सुखविकासिकानामटीकायां 
करुणादिविरहप्रवासवर्णनं नाम एकदशः प्रकाशः ॥१९॥ 
ख” ९@ 


अथ स्वी वर्णनम्‌ | 
दोहा- धाड़ जनी नायन नटी, प्रकट परोयिन नारि। 
मालिन बरडन शिल्पिनी, चुरि हेरनी सुनारि।॥९॥ 
धाइ जनी जो दुरागमनमे साथ आवत, नायन नटी परोसिन मालिन तमोलिनि 
शिल्पिनी नाम चितेरिन चुरिहेरिनी सुनारिन ॥९॥ 
दोहा- रामजनी संन्यासिनी, पटु पटवाकी बाल॥। 
केशव नायक नायिका, सखी करहि सब काल ॥२॥ 
रामजनी गोसांइन पट्‌ प्रवीण पटवा की स्री नायक अरु नायिका इनको 
सबकाल मे सखी करत है यह केशव कहत ॥२॥ 
परियासो धाडको वचन ॥ यथा-सवैया । 
मोहनसाथ कहा निशिद्योसर है सतरंजहिके मिसि बैटी। 
केशव क्यों हुं सुने महतारीतो राखहिरी घरहीमहं पदी ॥ 
हौसिखवों सिखदे रुखि तोर्हिते भोहै चढायकै दीठ उमैटी। 
कोन लडेती सुरूपन काहि तुही कद्ुजाति अकाशहि एेदी ॥३॥। 
` ` पद सुगम अरु कोई कहै यामे धाइ कहां है तो लडैति शब्द पोषण करत 
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लाड धाइ करत है पिहित अलंकार नायिकाकी हियेकी बात सो सतरञ्के मिसते 
करी अरु पर्यायोक्ति भी रै ॥३॥ 


प्रियप्रति धाडइको वचन ॥ यथा-कवित्त । 


थोरीसी सुदेशवेष दीरघध नयन केश, गौरी जूसी गोरी भोरी भवजूकी सारीसी। 
साचेकी ढारी अतिसृक्षमसुधारिकदी, केशोदास अग अंगभांइके उतारीसी॥ 
शोधे केसी शोधी देड सुधासाों सुधारी पांड, धारी देवलोकतें कि सिन्धुते ` 
उधारीसी। अजुयासो बोलि चालिहंसि खेलि लेहुलाल, काल्हि एेसी ग्बारिल्डं 
कामे कुमारीसी ॥४॥ 
नायका वह आपनी ससुरारि जाति है ताको नायक बहुत चाहत रहो 
तानिमित्त धाइ समाधान करति है भवकी सारी पार्वती की बहिन सी है ॥ प्रश्च- 
जाको लाई है ताकी हिनता क्यो करे यासो आज कार्य साधिलेहु ॥ उत्तर-काटदिहु 
एेसी ल्याइहौ यह तौ जाति है यह तौ तुमको नीकी लगी है याते एेखी काल्हि 
ओर ल्याइहौं कुमारी शब्दते धाइ जानिये इहां जाति अर संशय है दीरघनयनके 
समय जाति सिधुते उधारी सी है यामे सन्देह भवजूकी सारीसी मे उपजा अर याको 
अर्थं कविप्रिया के तिलक मे नारायण कवि लिखिचुके है याते इहां नहीं लिखो 
उपमा लुप्रालकारको संकर है ॥४॥ 


प्रयासों जनीको वचन ।॥ यथा-कवित्त । 


शोभाको सघनवन मेरो घनश्याम नित, नईं नई रुचितन हेरत 
हिराइये। केशोदास सकल सुवासको निवासकरि, विविध विलास 
हास त्रास विसराड़ये ॥ ऊषरस केतकु मयूष रस मीठो है पि 
यूषहूकीपेलीघाहे जाकी नियराइये । चोरी चोरा नैननि चुराये 
सुखकोने जौलो, पियमनमाहीं मन मेलना चराइये ।।५॥ 
शोभाको जाकी घन नही है कहै नवीन २ शोभा धारत सुवास को निवास 
बहुत विलास हास त्रास विचारे अरु ऊष कितनो मयूष मधु पियूष अमी के पार 
है जाके नियर ताते चोरी काहे चुरावत नयनन को कौन सुख है जौलो मन मेलिन 
चुरावैगी इहां इतनी बाते मेघमे नहीं हैँ याते उपमान ते उपमेय अधिक है ताते 
व्यतिरेक शोभाको सघन वन" या पाठमे उपमा विलास इत्यादि मे वृत्तानुप्रास 
ऊष मयूष कहा है यह उपमानकी निन्दा ते प्रतीप अलकारादिको संकर है जनीको 
अर्थं जन चाकर की दासी अरु मइकेके घरते आवे ॥५॥ 
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जनीको वचन प्रियासे ।। यथा-कवित्त ¦ 


एेसी बाते एेसेही धौकैसे कहा परतन, जाकी गतिभमति कज पटसों 
ल्पेटी है । मेरेही न आवे मेरी बीर एतीबारवेतो, जात धाइहीके घर 
साथ लोटि केटीहे॥ एेसी तोहे चेरिनिकी चेरीवाकी केशोदास, जैसी 
तुम हाहाकार पांडपर मेटी है। जानति हौ नंदजृके ढोटा हौ जू जानो 
वोन, वेऊतो उतहि वृषभानुजूकी बेदी है ॥॥६॥। 
नायकको अपराध जान जनी कहति है कि ये बातें हम कैसे कहें तासों 
जैसी तुम कहत हौ काहे तासों जाकी गति अरु मति अति लल्ला ते ल्पेदी मेरे 
नही आवति धाइके घर जाति है अरु जैसी तुम आजु वशकरी तैसी वाकी चेरीकी 
चेरी नहीं है तुम जानत हम नंदलालहै या नहीं जानत वे वृषभानु सुताहं चेरीके 
नामते चेरी वचन लाज पट ते रूपक ॥६॥ 


नाइनको वचन प्रियाप्रति ॥ सवया । 


अहो तो गये पुनि पौरहि लौं सुतो बोलन जाहि तू पाछहि लगे 

करे तब केसे पराये जुढोटहि ह है कद्निशि द्योसके जागे॥। 

जो नरह्योपरे केशव केसहं देखतही सुख श्याम सभागे। 

देतिहौ जान क्यो राखति काहेन आरसीयो करि आंखिन आगे।।७॥ 

आरसी याते उपमा अलकार आरसी शब्दते नाइन अहोतो गये पुन पौरहि 
लौ सुतो बोलन जाहिरी पाहि लागे करिहै तब कैसी परायेहि ढोटहि यह भी 
पाठ है ॥७॥ | 
नाइनवयन प्रिय प्रति ॥ सवेया । 


बडी बड़ी आंख बडी छबिसाो चितवे बडी बेर बडो सुख दीने। 

बडीही विचार बडीरुचि केशव क्यों हू मिलो सुबड़ी हम हीने ॥ 

बडी जिय लाज बडो डर आली बडी कहरीयो चल चितलीने। 

बडी निह सो तो च ख बोले इतौ बडे मान बडो मन कीने ॥८॥। 
नाइन कहतिहै एक तो क्याहू मिखौ तौ मिलै हमहीने हमहीको मिक केश 
` संवारिबेके सम्बन्ध दूज नायका न्हाति हे तन नाइनसो लाज नहीं करति यह नाइनह्‌ 
सि है सो नाइन कहति है याके बड़ी लाजहै याते नाइन लाटानुप्रास बडे 
नडे शब्दते ॥८॥ 
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नटीवचन नायकासो ।। सवैया । 


ज्यो हौ दिखावनतोहिं गडईरीतै मारिये ग्रीवगही फिरिमाई। 

आजु कहा दिख साध लगी है दिखाऊगी जाहतौ बेई कन्हाई ॥ 

देखते शीरी है जातिभटू अनदेखे जरे तुव हे अधिकाई। 

रातिकी वा गति द्योसके एपुनहौ तेरी बालनि बाजन आई ॥९॥ 
अति प्रेमते प्रेमाककार गतिते नटी ॥९॥ 


नायकप्रति नरीवयन ।। कवित्त । 


जही जही दुरे तुही जौन्हएेसी जगमगै, केसे हु जु शवा ल्याठें 
रंगकी । पवनको पंथ अलिअलिनके पीके आली, ज्यों 
लागी रहे जिन्हे साधसंगकी ॥ निपट अमि बहतुम्है मिकि बेकी 
जक कैसे, के मिलाऊ गतिमोपै न विहंगकी। इकतो दुसह दुख देति 
हती दति जे, बीसबिस्वे विसावास भट वाके अंगको || १०।। 
सुगम अलंकार ताको लक्षण ॥ साधक बाधक सिद्धको जो बास 
सुगन्धको पियको मिलावत है पीय वश होइ जात है सोई बाधक भयो मिलनमें 
नाधकता करत है कि जो वाको लिवाईइ कुजमे दुराउं तो द्युति चांदनी दिखात 
अरु पवनके पथते भ्रमर संग लगे रहत अरु अलिनके पीछे आरी सखी भ्रमरी 
समान रहती सो एक तो दुःखदा द्युति रही अरु ताहूपै विषसी सुबास भई है तहां 
प्रश्न है, कि अली भ्रमरके पीछे रहनेको कहा आशय नायकाके पाछे काहे नहीं 
रहती ताको उत्तर, कि वह चांदनीमे जब चत तब मिलजात देख नहीं परत सब 
सखी जा ओर्‌ भ्रमर बहुत जात ताही ओर जगती है । अर्थ कुजकी गाहे लाऊ 
तो प्रकाश नही छिपत चादनीमें तो भ्रमर दिक्छ करत अरु वास उपमेय विष उपमान 
 फैलन धरम ताते वाचकलुप्रा भी होत है ॥१०॥ 


परोसिन वचन नायकाप्रति ।॥ सवेया । 


पांड़परे पलिका परस्यो सुलगी रतितोलन मेकि रती हो । 
सोहे किये मुहसोहै कियो अबलो तुमपे गति एेसीनती हो ॥ 
केशव केसहु देखनको जिन्हे भोरहि भौरी हव आनंदती हो । 
पानखवावत ही जिनसो तुमराति कहां सतरातहती हो ॥ १९॥ 
इहां रातिको सतरैबो अपने भवनते जानो याते परोसिनके पांइपरे तुम पलंग 
पर सन दीनो अरु अपनी रति मेल मिलाई अथवा डारको उनकी रति प्रीति तौलत 


हिन्दीरीकासहित ( १६१ ) 


रही जिनके देखनबेकी भोरते भौरी है है मोसो देती रही तिनसो पान खवावत राति 
कहा सतरात रही ॥ प्रश्न-इहां पान खवावत सतरानी सो काहे ॥ उत्तर-आनको 
पान खवावत रहे सो सुधि आई याते स्मृति अकंकार अरु दूसरी प्रश्न कि जो 
परोसिन जानी तो गेहक आन न जान हैँ तहां जानेते निरखञ्जता सूचित होति ॥ 
उत्तर-नायक प्रात आइ सन कथा कहिगयो रहो प्रश्न ! तहां अन्य धाइ नटी सो 
काहे न कही ॥ उत्तर-परोसिनको सुनो सम्भव होति है ॥११॥ 


परोसिनवचन नायकप्रति ।। यथा-यवैया 


हांसमें बात कवासों कही हंसि वाहूकही हिते करि ठेख्यो। 

आंख मिली न मिली सखियां मिलबोडं सुकेशव क्यो अबरेख्यो ॥ 

चिच्याइ्‌ मरो चुप साधेकि चातक स्वाति समेही स्वे सुविशेख्यो । 

आजही क्यों बह आवत ह्यांजिनि आगिलगेहून आंगन देख्यो ।१२॥। 

उक्ति परोसिन की नायक प्रति कि जा सखीसो तुम कही रही वासो मिलावहु 

ताकी बात मै सुनत रही परोसिन हो ताते वाने हांसी करि नायका सो कही अरु 
हंसि वे कैसी बात वाहू कदी हम मिलिहै सो तुम हित जानो अबे तुमसो नहीं 
या लक्षण सखी मिलिहै मिलबो कहा अबरेखति है सो चिच्चाइ काहेको मरत 
हो चुप साधिरहो स्वाती समय पाइ प्रवत है आजहीं वह क्यो ह्यां आवत है ताते 
तुम आगि लगो आंगनमें मति देखो भाविक अलंकार पाली बाते भी कहेते 
अरु ५ आगन न आई यामे कोई विशेषोक्ति भी कहत अरु परोसिन भी 
याही मे ॥९२॥ 


मालितिवचन नायकासों | कवित्त । 


दुरिहै क्यों भूषण बसन दुतियौवनकी, देहदहीकी जोति होतिद्योस 
एेसी राति है । नाहको सुवास लागे है है कैसी केशव, सुवासहीकी 
वास भौर भीरफारेखातिहै।। देखि तेरी सुरतिकी मूरति बिसूरति हौ, 
लालनके हग देखिवबेको ललचाति है । चकि हे क्यों चंदमुखी 
कुचनके भारभये, कचनके भारतो लचक लंकचाति है।१२॥। 
जो सखी है सो नायकाके रूपकी अधिकाई नायकको जतावत नायका प्रति 
कहिकै अरु “सुवास भ्रमर ते मालिन सुभावही' भी पाठ है । अरु अभूत उपमा 
अलंकार के उदाहरण मे यही कवित्त कविप्रिया मे है याते नारायण कवि याको 
तिलक नहीं किद्यो है ॥१३॥ 


( ९६२ ) रसिकप्रिया 


मालिनिवचन नायकप्रति ॥ कवित्त । 


घेरो जनि मोहिं घर जान देहु घनश्याम, घरिकमें लागी उरदेखि 

बीज्यो दामिनी । होई कोऊ एेसी वैसी आवै इत उत हक, वेऊ ` 

वुषभानुजूकी बेटी गजगामिनी ।। आदितको आयो अंत आवो वनि 

बलिजाऊ, आवत हैं बेऊ बनी आई अरु यामिनी । कामके डरन तुम 

कुज गह्यो केशोदास, भौरनके भयन भवन गयो भामिनी ।।१४॥ 

उक्ति मालिनि की नायक सो तहां प्राचीन प्रश्च करत कि कुजमे जो नायकको 
पठावत कामके रते सो सी ज उद्दीपन है उहां ज्यादा विरह हू है कामे काम 
अत्यंत सतावत है तब कंज गह्य क्यो कल्यो तहां उत्तर यह कीन्हो कि कुज कामको 
घर है घरमे आये तो न मारि है तहां कुजमे क्या न्यून चाही सो अधिक है 
घनवनशरदवसंत उद्दीपनस्थल है ते सब काम के भवन हैँ उहांह गये काम बढत 
है तहां कुज दो प्रकारकी है एक संभोग कुज १ दूसरो तप कुज २ सो तुम तप 
कुजमे जाहु याते काम न सताइ है सो इहां लक्षणा तें जान्यो कि तुम काम सोडरिकै 
तप कुज गह्यो जहां निर्वेद वैराग्य उपजै तहां सखी काहेकी रही जो शृंगार विरोध 
भई तौ कवित्तको अर्थ कि घेरो जिन मोको हे घनश्याम घर जान देहु जाघरमें 
नायका है एक घरीमे दामिनी वत अंगसों लगी देखि वीज्यो साधारन होहितो 
आनरीति ते आइसकै वह एक बडे बापकी बेटी त गजगामिनी सो सूर्य्य को 
अत आयो सो अब बक्ति जाडं वन जलभी आवत है अर वेभी बनको आवती 
है अरु यामिनी भी आई भ्रमर जिनके डर भवन में बैठी है ते कमल में बंद है 
जैहै अवै घरमे बैठी है तुम कुञ्जमे बैठो इहां कोई कहै वन जल करहेते पावस सूचित 
होत तहां कमल कहाँ जो वन आवत अब तिहारी बनी आवत है तुम घनश्याम 
हो सो रस बरसिबो करिहौ ताते साभिप्राय पदते परिकरांकुर अलंकार अरु सुवास 
पदते मालिन जानिये ॥१४॥ 
` बरडुनबचन नायका सों ।। कवित्त । 

मेनेएेसो मन तन मृदुल मृणालिकाके, सूत एेसो सुरधुनि मन हि हरति 

है। दारो कैसी बीज दंतपांतिसे अरुण ओठके, शोदास देखे हग 

आनंद भरति हे॥ एरी मेरी तेरी मोहिं भावत भलाई ताते, लूड्मत हौ 

तोर्हि उर लूञ्मत डरति हे। माखनसे जीभ मुखकंज सो कुवंरि, कहं 

काटसी कठेडी बात कैसी निकरति है ।॥९५॥ 

पात पान अरुणाई ते बरइन “मृदुमृदुलमृणालिकाके' भीपाठ है । अरु बिंब 


हिन्दीरीकासहित  , (ॐ) 


से अरुण ओठः यह भी पाठ है । याको अर्थं कविप्रिया के तिलके नारायण 
कवि छकिखिचुके याते इहां नहीं छिख्यो यामे उपमालकार ह ॥१५॥ 


बरड़नवचन नायकसों ।। कवित्त } 

नैननि नवावो नेक अतिही अनीत करे, जानत हौ तुम जैसे जग 
जानियतु हे । चंचल चरित्र चित चेटिकी चेटका गायो, चोरी कै 
चितन अभिसार सोपिय तु है।। एकनिके पैठे उर उररी उरोजन मे, 
उरञ्चेते केशोराइ कसे वैजियतु है। ठेसी कहं होतिहै जो बालनिकी 

चोरी चोरी, चितमति मनमथहाथ बेचियतु है।।९६॥ 
बरइनकी उक्ति कि हे प्राणप्यारे नयन न नवावो नेक अरु अति अनीत 
करत हे तुम जानत हौ जैसे जग के जानिये है अरु चंचल जो तिहारो चरित्र सोई 
चेटका है ताने चेटक गायो है सो चोरी करि चित्तकी ताको अभिसार करावत 
हौ चेटक चरक लावो यह भी पाठ है ॥ एकन के उरमें पैठे अरु उरोजन मे उर 
फिर कैसे तजत हौ अर्थ तजेते वह कैसे जीवैगी उर उरन उरोजन मे" यह भी 
पाठ हे । एेसी नाहीं होति कि ब्रज बालानकी चोरी चोरीउनको मनकाम हाथबेचत 
हौ "मन मनमथही के हाथ' भी पाठ है । चंचल चरित्र ते नायक के नयननिमें 
थापै केत चित्त को अभिसार कहा सारपीलेत है पाननि कोऊसार पीजियतु है इहां 
चेटक करकतु है पान बेचिबेमे ताते वरइन चोरको रूपक अरु नयन को भी ॥१६॥ 


शिल्पिनिवचन परियासो ॥ सवैया । 


अबही पुन बोकिरी बोलिलगी पौरहू लो उठि जान न दीने। 

मेरे ही जान भई उलटी वश केशव हैँ कहिबे कहं कीने ॥ 

जो पे इतौ दुखपावति है तलफ हगमीन मनोजलहीने। 

तौकित छांडति है छिन एकरहै किनचित्र ज्यो हाथ हिटीने ।। १७॥ 

उक्ति सखीकी नायकासों अबहीं ते बुलायबेकी जक लगिरही है तोकों 
नायक दरवाजे तक नहीं पहुचो ˆअबहीं विनि जक यहभी पाठ 
है । यामे कलहां तरिता सूचित होत याते मेरे जान तूही वश है उनके जो पै एेसो 
दुख पावत मीन जलकी रीति नेत्रकरिकै तौ चित्रकी नाई हाथ मे काहे नहीं लियि 
रहति इहां चित्रते शिल्पिनी तलफै हग मानो जलते हीन.मीन यह उत्प्रेक्षा ॥१७॥ 
शिल्यिनिवचन प्रियप्रति ॥ सवैया । 


खोट तुरी जिमि खूटि रहो गहि ठौरकु ठौर निजानि न जाह्‌। 


( १६४ )  रसिकप्रिया 


तालन आवत मारे समाजन लागे अलोकके ता जनता हू॥। 
कोरि विचार विचारहु केशव देख हु बूढ्महि ते सब काह । 
नेहहिके फिरलागहू संगन नैननिके संग ओर निबाह्‌॥।१८।। 
शिल्पिनि वचन है कि तुम पोट अडैल घोडा की रीति खूट किनारो गहिकर 
रहेहौ ठौर कुटीर नही जानत जहां मनमानो तहीं रहे किंवा ठौर कुटठौर कहा जने ` 
न जात हौ पैटतुरी जिमि भी पाठ है । लालन कोई करै तौ समाज मे न आबो 
अरु ताजन चाबुक मारे तौ आवो 'लाजन आवत मारे समजान, इस पाठ में 
अलोक के ताजने चाबुक लागे सभामे तौभी लाज नहीं आवत या जो मै कहति 
हौं कोरिभाति सो सो विचारो पुनि हितसों बृञ्च नेहही के फिरफिर संग लगतहो 
सो नयननिके संग ओर निबाहत हो इहां नेह के संग गो नयनके न लगो नेहपद 
अश्लेष है सचिक्कन रंग बतावत ताते शिल्पिनि किंवा खोटातुरी ते चित्रको घोडा 
याते शिल्पिनी जानिये खोटतुरीकी उपमति उपमालंकार अरु अडीयल घोडा को 
दृष्टात है ताते दढांत अलंकार है ॥१८॥ | 
चुरिहेरिनिवचन प्रियाप्रति ॥ कवित्त । 
मन मन मिले कहा मिलिहै मिलेको सुख, मिलहु धौं देखहु बोलाहि 
काहू बालसों । भूकिपरे भौहनि धौ ांधि हौकिते कदिन, नांधौ 
बलि जाडं बनमाली वनमालसो ॥ गुह मोरे मारे नामरति रिस 
केशोदास, मारहुधौं मेरे कहे कमल सनालसों । नैननिही विहंसि 
विहंसि कौलोबोकिहौजु बचहूतो बोल्ियि विहंसि मुख 
लालसों ॥१९॥। 
उक्ति सखीकी नायका प्रति । परस्पर तुम जो मन मन मिक हौ तामे मिकेको 
कौन सुख तुम्है मिलि है मिलिक देखो अरु 5 नाल सो मिलेको सुख नञ्च 
भूल परे यै भौहनि सो कितेकदिन बांधिहौ यातं मेरे कहे सनाल कमलसों मारो 
अर्थं वनमालते कुज सनाल कमल ते बांह साध्य वसाना लक्षणा कर नैनन नैनी 
तिनही है विहंसिविहंसि के बोलो याते मुख विर्हसिके लालसो बोलो चुरी पहिरत 
मुंह मोरत सोई बात कहत ताते चुरिहेरिनि है रूपकातिशयोक्ति अलंकार अरु 
स्वभावोक्ति भी है ॥१९॥ , 
` चुरिहेरिनवचन नायकसों ।॥ सवैया । 
आपुन हूजे दुखी दुखीजाके हौ ताहि कहा कबहूं दुख दीजै। 
जाबिन ओर सुहाइन केशव ताहिसु हाइसु तो सब कीजै ॥ 


हिन्दीरीकासहित ( १६५ ) 


भाग बडो जु रची तुमसों वहतो बिञ्चकाइ कहो कहं खीजै। 
जोरीसिय इतो जैये मनावत तातो ह दृध धिराडइन पीजै।२०॥ 
जाके दुखते आपु दुखी होत ताको दुख का कबहू दीजै जा विन तुमको 

ओर नहीं सुहात ताको जो सुहाय सो करो चाही तिहरे नडे भाग है जो वा स्ची 
है तुमसों ताको बिञ्लकायते कहा पावोगे “विस्चाये ओौ बिक्ाये भी पाठ है । जो 
रिसि करे तो मनाइये चुरी पंहरावतमे सुहात सुरी पहिरावत ताते चुरिहेरिन 
अन्योक्ति अलंकार दूध सिराकै पीजै अबै तिहारे लायक नहीं है का सिराइन पीजे 
या काकोक्ति ॥२०॥ 


सुनारिवचन नायकासो ॥ सवेया । 
लोल अमोल कटाक्ष कलोल अलोलिक सौपट ओकिकै फेरे 
पानिपसो अतिपेने रसाल विशाल बने मनभावते मेरे॥ 
केशव चीकने चौगुने चोखे चितैके किये हरित्याइन चेरे। 
शोच संकोचन ओर तिरोचन धीरज मोचन लोचन तेरे।॥॥२९॥ 
उक्ति नायका सो सुनारिनकी । कि लोल चंचल अमोल हैँ तेरे कटाक्षन की 
कलोल करै अलोलिक तासो धीरज सों पट ओलि कै ओट दैक फेरे अर्थ नेत्रपट 
काहेको फेरत है पानिप करन अति तीक्ष्ण रसाल रसको घर बहुत विशाल बनो 
है ताको देख रो मन भावत है यह्‌ सब नेत्रके विशेषण हैँ ॥ “पानिप सो अति 
बैन विशाल' भी पाठ है । केशव चीकने सचिक्न चतुर चोगुने चोखे है ते चोखे 
जो चतुरके गुण हैँ ते चोखे हैँ सो इनको चितैकि हरि चेरे भये सन्याय है अन्याइ 
नही शोच संकोच श्रीरति की रोचन अरु धीरज इनको मोचन तरे छोचनको स्वभाव 
है ` धीरज मोहन" भी पाठ है । इहां अमोल पानिप पैने चौगुने चोप न्याइ ये वचन 
सब सुनारिनिके है अमो आभूषण संज्ञा है याते वृत्तानुप्रास अल कार ॥२१॥ 
सुनारिनवचन नायकसो ॥ कवित्त । 
हां सीमं हंसेते हरिहर कौ कत मन, हरिकै हंसत हेरहिये अनुरागी है । 
प्रमकी पहेली गूढजानतिजनावतिहीं, आजु अधरात कलो मेरेसंग 
जागी है ॥ अबलो ज्यो धीर धरयो तैसे दिन द्रैक ओर, धरो गिरिधर 
तुमतेको बडभागी है । भावतीति हारी बह काल्हहीते केशोराय, 
कामकी कथानि क्क्‌ कान देन लागी है ॥ २२॥ 
उक्ति सुनारिन की नायक सो हांसी में हसेते हरि हरे धीरे कति है ॥ मन 
हरिके हँसे है होरकै उरको अनुरागी है । प्रेम पहेलिका जो गूढ जाने जनावें अरु 


( १६६ ) रसिकप्रिया 


आज आधी रात लौं मेरे साथ जागी है ॥ अन दोदिन धीर राखो जैसे धीरज धरे 
रहेहौ हे य को बडभागी है तिहारी जो भावती भामिन है सो काल 
ते कामकथा सुनतमे कान देन लगी है इहां गूढनात सुनार की है वृत्तानुप्रास हास 
हस हस ताते ॥२२॥ 
रामजनीव्चन नायकासों । कवित्त । 

कोमल अमल्वेतो अम एतीछे चल, मलिन नलिन नवनील केसे 

पातहै। सूधे साधु शुद्धवेतो कुटिलकरम एतो, केशव मरम चौरपरम 

किरात हैँ ।। पाइ हँ पकरि तब पाइ हैन कैसे हृत्‌, थोर इठलात एतो 

अति इठलात है। बरजत स्यो न तूही कबिकी कहत मेरे, मोहनको 

मन तेरे नैन छू जात है ।२३।। 

वे जो नायक है सो कोमल अमल हैँ एहू अमल हँ र तीक्ष्ण है चल 
चञ्चल मलीन है नव नवीन नीलकमल्पत्रवत्‌ फेर मोहन कैसे है ॥ सीधे साधु 
साधु मे भी शुद्ध सीधे अरु ये कोल किरात में भी कुटि अरु 'मरमके चोर 
चितचोर' भी पाठ है। जब पकरि पाड है तब तू कैसेहू न पाइ है तू थोरी इठलात 
वे बहुत इठलात हैं तू बरजति काहे नहीं है मै कबकी कहति हौ । मेरे मोहनको 
जो मन है सो तेरे नयन द्ये जात है इहां रामजनी सामान्या न जानिये काहे अमीरके 
घर कैसे जइहै यामे वैरागिनि है सो साधु पदते जानीजात अरु कुटि चोर 
इत्यादिककी निन्दा करत याते रामजनी । पाइ है पाड है ते जमक अरु जैसे उहां 
कोमल अमल वे कहे तैसे तीक्ष्ण कुटिल ये याते क्रमा भी है ॥२३॥ 
| रामजनीवचन नायकसो ।॥ सवेया । 

कौन हं तोष कहाभयो केशव कामिनकोटिक सोहित ठटे। 

रचन साध सुधै सुखकी बिन राधिके आधिक लोचन टे ॥। 

क्यो खर शीतलवास करै मुख ज्यौ भषिये घनसारके साटे। 

लालच हाथ रहै ब्रजनाथपे प्यास बुञ्ायन ओसके चाटे॥ २४॥ 

रामजनी करै है कि कौनहू तोष तुम करो अर्थ काहूसों सनेह करो कोटि 

कामनी सो हित ठरटिके तौ कहा भयो चै तिहारी साध रच न सधैगी सुखकी जबल 
राधाके अधिखुले नेत्र न देखि हौ डटि ईंटकै जैसे खरी मारी सपे होत परन्तु शीतल 
सुवास ता बिन घनसार नहीं होति कपूर के सांट बराबरी वा कपूर्‌ के साट बदले 
भक्षण करे का होत तिहारे साथ लालच मात्र रहैगो कहू ओस चाट प्यास बुञ्ती 
है इहां साधु पद तोष पद याते रामजनी वैरागिन है दृष्टातांकार है अरु ओस 
के चाटे यह अन्योक्ति है ॥२४॥ 


हिन्दीरीकासहितम्‌। ( १६७ ) 
सन्यायिनिवचन नायक्छासों ।। कवित्त । 


छूटि है ुटायेजब करिहौधौ केसी तब, केशोदास्च अनियासण्यास 

भूख भागि है । खेल भूकि जाइ गो जुडाड़ गोनचित्त चेत, कना 

सुहाइ गोरीरैन दिन जागिह 1 ताते ते तयति दूनी सीरेते खहसरगुनी, 

उपजि परेगी उरणेसी एक आगि है । एेडसो रेड जिन अंचल उडात 

ओली, ओढत हौ काहू की जु डीठ उडि कागि है | २५॥ 

उक्ते संन्यासिनि की नायिका सो ॥ कि अञ्चरू उठाय एड सो मति एेडाय 
मे ओली ओढके मांगति हौ काहूकी डीठि लगिजायगी सो छुडाये ते न छ्टि है ॥ 
तन तू का करेगी ॥ भूख प्यास जात रहैगी अरु खेल भूलि जैहै ॥ अंग तपि है 
तपायेते दूनी अरु हिमते हजारगुनी शीतल है जैहै एेसी व्याध उपजैगी रात दिन 
जगनेते संन्यासिन शुभोक्ति अलंकार ॥२५॥ 
संन्यासिनीवचन नायकसों ।॥ कवित्त । 


शीतलहू हीतल तिहारेन बसत बह, तुम न तजत तिकताको उर ताप 
0 पराये हाथ व्रजनाथ, देके तौ अकाथ हाथमे 
न एेसो मन लेह । एते पर केशोराय तुम्हे ना प्रवाहवाहि, वहै जक 
लागी भागी भूख सुख भूल्यो देहु । माजो मुखछाजो छिन छल न 

` छनीले लाल, एेसीतो गवांरिनसो तुमह निबाहोनेह ।। २६॥ 
इहां व्याजस्तुति अलकारते नायकाकी निंदा नायककी स्तुति है वह तिहारे 
शीतल हदयमे नहीं बसत है एेसी खोटी अरु तुम कैसे भले हौं ताको तपत हियो 
तिलभर भी नहीं तजत हौ अरु तुम कैसे आपन मन हीराको पराये हाथ दै दियो 
अमोल अरु वाको मन मेन नाम मोमसो ठैलियो एसे उदार हौ तुम यहै काम यह 
काम अकाथ अकथ कियो इतनेपर तुम्हे अपने हीराकी कच चिन्ता नहीं ॥ अरु 
वाको वही अपने मोम मन की जक लगी है मेरो मन गयो है एेसी तुच्छ है वाकी 
भूख भागि गई सुख सब भूकि गये शरीरते फेर तुम केशरसो वाको मुख मांडत 
हौ अरु वह छल छिनभरभी नहीं छांडत है एेसी गवार सो तुमह नेह निबाहो मांडययोः 
मुंह छांडयो छिन यह पाठ है दूसरो अर्थ व्यग सो वाही मे नायका की स्तुति 
किक वह तिहारे शीतल उरमे नही बसति है कहा तुमको वाको वाकी चाह 
नहीं है अरु वहको जो तिहारे तापते तपत हदय होरहा है तामे तुमह बसत अर्थं 
वह तुम्हे चाहत तुम नहीं चाहत अरु तुम अपनो हीराःसो कठोर मन आन नायकाके 


( १६८ ) रसिकप्रिया 


हाथ दीनो वाको मोम एेसो मन लैकि अर्थं वाको मन कोमल सो तिहारे पास 

तिहारी जक लागी है भूख प्यास घर भूलन की कहा देहाध्यासभी नहीं है मांडो 

मुख मुर सामुहे छल न छांडो एेसी जैसिन के पास रहत तैसिन सों नेह निबाहत 

वह सो न निबाहत इहां भूख प्यास सुख दुःख भागी या शब्द सो संन्यासिन है ॥२६॥ 
पटड्नवचन नायका सों | सवैया । 


याहीको मेरी गुसाइनमे पहिले मिलई बतियां छलि छैलो । 

वाते मिले अँखियां मिलई सखियानकी आंखिन पारके एेलो | 

आंखि मिले मुहं लागिरहे मनलेह मिले बगहैहमगै लो । 

माइमिले मनका करिहौ मुर्हंहीके मिलेते कियो सनमैलो ।॥ २७॥ . 

नायका मान कीन्हो तब सखी कहति है मेरी गुसाईन इन बातन निमित्त मै 

तुम्हे पहिलेही छल करिकै कैल नायक सों मिलाई किंवा नायक को बातन में 
छलि के पुनि बात फेरिकै आंखि मिलाई सब सखिन की आंखिन में एेल पार 
के एलो ओर पारिबो अर बँटिनेको नाम है आंखि मिलेते मुंह भी लागो अब 
मन तुम मिलावहु यह कहि हम गैर गही सो माई जो मन मिलि है तो का करोगी 
मुखके मिले जो मन को मैलो कियो अब हम जानी कि मोसो प्रीति करिहैसो 
उलटो मन मैलो कियो ॥ इहां डारो बहन ते पटइन अर इष्टके उद्यम ते अनिष्ट 
भाई ताते विषम ॥२७॥ 


पुनः सवेया । 


गेहकी नेहकी देहकी दीखेकी भूषणकी जिन भूख भराई। 
, मोहिं हंसी दुखदोऊ दई तिनहूं सो जनावत है चतुराई ॥ 
केशवराइ बडाई दई सो कहाभयो जान सुभावन जाई। 
सोने सिंगारही सोधे चढाड हो पीतरकी पितराई न जाई । २८॥ 
याही पेचते केशव सामान्य कहिचुके अर्थ सुगम ॥ लोकोक्ति अलंकार हमारे 
शिष्य नारायण कवि को भ्रम भयो कि यह कवित्त ओस्को है ताते अर्थ याको 
नहीं लिख्यो ॥२८॥ 
| पटडइन वचन नायकसों ॥ सवैया । 
वामृगनैनी ज्यो ओर नहीं जुलगावत हौ मुंह एेसे नहूजे। 
सोने सीजो कहूं पीत रहोहि तो केशव कैस हं हाथ न छूजै ॥। 


हिन्दीरीकासहित ( १६९ ) 


आपु गिरागुन जौ सिखवैतऊ काकन कोकिल ज्यों कलक्रूजे। 
सुंदरश्याम विराम करो कदु आमकि साधन आिली पूजे | २९॥ 
उक्ति पटइनकी नायक सों कि वा मृगनयनी अन्य नायका बराबर नहीं | 
जो मुख लगावत हौ एेसो मति कीजै सोनेसे जो पीतर होहि तो भी हाथसेन 
छूजै जो काक को सरस्वती आपु सिखावै तोभी कोकिठ समान न बोठै हे श्याम ! 
विचार करो आमची साध अमली नहीं करत अन्य पीतर वह सोना है इत्यादि 
सब पद मे जानिये इहां मुख मुखमिराइब धरमपट्‌ वाको वितरेक अककार जो 
कहत सो भी है परन्तु लोकोक्ति बहुत मिटी सोने सी पीतर सोनईसी सोन पीतर 
यहभी पाठ है आम आमलीते अरु गुन नाम डोरा ते पटइन ॥२९॥ 
दोहा- बेन एेन सुख मैन करि, कहे सखिनके धर्मं । 
केशव कहो कद्कूक अब, तिनके कोविद्कमं।\३०।। 
इति श्रीमन्महाराजकुमार-इन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
सरवीजनवर्पनं नाम द्वाद: प्रकाडाः ॥१२॥ 
सखीके कर्म यावत रहे सो वचनादि ते कहे अब तिनको धर्म कहत हौ नयन 
चैन मुख मयन करि कहे सखिनके मर्म यह भी पाठ है ॥३०॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिलकलितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचितायां रसिक प्रियायां भूषणे सुखविलासिकानामटीकायां 
सखीजनवर्णनं नाम द्वादशः प्रकाशः ॥१२॥ 
ॐ ९@ ख 


सरवीजनक्र्मवर्णन | 


दोहा- शिक्षा विनय मनाइबो, मिलबै करहि सिंगार। 
ज्ुकि अरु देइ उराहनो, यह तिनको व्यवहार ।। ९१॥ 
शिक्षा आदिक सखीजनको व्यवहार कहत हौ ॥१॥ 
नायका सों शिक्षा सखीकी ॥ सवया । 
नाह लगे मुख सौति दहे दुख नाहि लगे दुखदेह दहेगो । 
नाहिं अबे सुख देत है केशव नाह सदा सुख देत रहेगो ॥ 
नार्हते नार्हिं रीनाहि भलाई भतो सब नाहहितेपे कहैगो। 


( १७० ) रसिक प्रिया 


नाहसोनेह निबाहि बलाइल्यो नाहीं सो नेह कहानि बहेगो ॥२॥ 
शिक्षाकार के वचन नायक सों नहीं लगे हैँ मुख सौति के अरु वाके जो 
दुःख सो नहीं जराये हैँ अरु लगे है वाको अबै दुःख तासों वाको देह दही ह 
अर्‌ जो तुमको अनै नहीं सुख देत है अरु नाह सदा नहीं यह सदा सुख देह अर्थ 
पाछे ताप देहै सो मैं पुकारिकै कहत कि नहीं ते भलाई नहीं है भलो सब कोई 
नहीं हित पै कहिहै ताते तू नाहसों नेह निबाहु मै बलाइ ठेतहौ नाहीं सो नेह न 
निबहै यामे उपदेश व्यंग्य है लाटानुप्रास अरु कोई व्यतिरेक भी कहत ॥२॥ ` 
शिक्षा नायकसों सखीकी ।॥ कवित्त । 


कुंकुम उबटि कुकुमान अन्हवाइ जल सोधो सिरल्ाइ याहि लाये 
कहारासमे। चंदन चढाइ पुनि पू पहिराइ भूलि, -बेही काज माजि 
आंजिकी नो हे प्रकासमे॥। केशव कपूर पूर काहेको खवावो पान, 
मनजो मगन है जू एेसेडं विलासे । बाहिनास नावो हरिहहाकर पांड 
पर, सब ही सुवास बसे जाके सुखवासमें।।३।। 
नायक आन नायका को शृंगार करावत सो सुन शिक्षा देत कि वाकी मनावो 
जाके सुखवास मे सवै सुवास भरी है जाको शगार करावत तामे विशेषोक्ति सुवास 
कारण ते कार्य नाहीं है अरु जाकी बात कहत तामे दूसरो विशेष काहे थोरही 
आरंभ ते सब सवास प्राप्त है है कुमकुम जनादि भेद भौ पाठ है अरु जोपै मन 
मगन हे यह भी पाठ है ॥२॥ 
राथाकी विनय सवैया । 


एेसे हि क्यो चुप है रहि हौ सखि हौ सहिहौं सतराइटसौ लो । 
क्यो सरिहै मिलिबे बिन तोहि तऊ मिकिहे मिल्यि दिन जौलो ॥। 
केशवकोरिकरो उपचार मिले को कहा मिलिहै सुखतौलो । 
देखिये अंगन आरसीलै मिलि हो पियसों मनही मनकौलो | 
उक्ति सखीकी नायकासो एेसे कबलं बुरी होगी हौ तिहारो सतराइट सहिहौ 
उनके विना मिले कार्य्य कैसे है है वे तऊ मिलि जौलों दिन मिलि है कोर उपाय 
करो जौलो न मिलि हौ तौलो मिलेको सुख नाहीं अंग आरसी ले देखो मन कबलं 
मिखौगी पियसो इहां पियासो मिलवाइबेकी विनय अरु अलंकार काकोक्ति ॥४॥ `: 


कृष्णसों विनय कवित्त । 


हिन्दीरीकासहित ( १७१ ) 


कंज कैसे एूलनैन दारोसेदशन टेन, विंबसे अधरहास खुधासो 
सुधारयोहै। बेनी पिक बैनीकी त्रिबेनीसीबनाइगुही, बारसी बारीक 
कटिहांको करि हास्यो है।। कीने कुच अयल कल्पतरु कैसे फल 
केशोदासयातेविधिमुगुधविचास्योहै। देख्योनागुपालसखीयेरीको 
शरीर सब, सोनेसो सर्वारि सब सोधेसो सुधारस्यो हे ।॥।५॥ 
उक्ति सखीकी नायक सों ॥ कज से नयन दारयोसे दशन माणिक से अधर 
सुधासो हास त्रिवेनीसी वेनी कचसों कटि बार ज्यों सिवार भी पाठहै कल्पतरु 
फलसे कुच अरु कहू अमलका फल भी पाठ है तुम अनै देख्यो है की नाहीं जहां 
सोनो तहां सुगंध नाहीं यामे दोई हैँ याते व्यतिरेक व्यंग्य ते स्तुति है याते व्याज 
स्तुति भी ॥५॥ | 
राधाको मनाडइबो सवेया ॥ 


ना हसि खावत नाहि भली सखि पावकलो तिनको सुहं डढौ । 
भौहनको भुलयो भटभावननैननको मतसोहितु बाढौ ॥ 
कालिके कालके दीन दं हंसि पाड परोतन प्यौ गुहं काढौ । 
राजकरौ जहं राजसदार हे केशव चित्र ज्यो अग ही डाढौ ।६॥ 
यह कवित्त प्राचीन पुस्तकन मे नहीं मिक्त ताते नारायण कवि नहीं लिख्यो ॥६॥ 
रीञ्ञि रिद्भाइ उरोखनि ्ांकि रही मुख देखि दिखाई सुभाहीं। 
बोलन आये अबोल भई अब केशव एेसी हम न सुहाहीं ॥ 
मै बहु ते बहराडं हे तो सीरी तू बहरावत मोहिं वृथा हीं । 
याही सयान सदा चलि हौ हरिसो हंसि हां कर मोहि सो नाही ।।७॥। 
उक्ति सखीकी नायका प्रति ॥ कि हरि सो तो हां करत अरु मोसो नाहीं 
करत इरोखन आकि रीञ्चि रि्ञाय मुख देखि दिखावत जब बुखाउन आवत तब 
अनबोटी होड रहत ॥ एेसी मोहिं नहीं सुहात भै तोसी कितनी भुराई तू मोको 
का भुरावत मोहिंसो नहीं करत यही मनावन विभावनारकार ॥७॥ 
कृष्णको मनाइबो ॥ सवया । 


भूषणभेद बनाई के केशव बनाइब नाइक बागे। 
भाग बढाड़ सुहाग बढाइके राग बढाय हिये अनुरागे ॥ 
पांडनि लागन सोधो लगावत पान खवावत ही निशि जागे। 


"9 


( १७२ ) रसिक प्रिया 


कान्ह चलो उठ बेठे कहा मनमूसि परायौ सुरू सनलागे ।॥८॥ 
उक्ति सखीकी नायकसो ॥ भूषण फूल वसन बहुत प्रकार के बनाय पिर 
भाग अपनो बढाय वाको सुहाग चढाय प्रीति बढाय आप अनुरागे पायन परि 
सुगन्ध लगाय पान खवावत जागत रहे अब चलो मिखो परायो मन मूसिके अब 
का रूसत इहां चित्रालकार सोधो चढाइबो तहां इच्छा रूसन की ॥८॥ 
राधाको मिकेबो ॥ सवया । 


दुलभ देवनहूको सुतो हरिको मन हांसिनहू हठि लीनो । 
टारहु जो हियते कबह व जो गुरुको दिया मन्त्रप्रवीनो । 
लेति लियो तौ न देत दियो अब मानहू तादिन दुःख नवीनो । 
मांगन आवे तौ दीजे भटरूअपनो पन ज्यो बह जाइ न दीनो ।\९॥ 
यह सवैया केशव को नहीं ताते नारायण कवि तिलक नहीं लिख्यो ॥९॥ 
सवेया । 


आजु देवारि किरात जो कीजे तौ आजुके यौसलौ हू है खभागी। 
बात सुनी जननीपे जबे तबहीं मतिमानकी नीदते जागी । 
अग श्रु्गार निहार निशातिन चित्त बिहारणसो अनुरागी । 
दीप दै देवन जाइजु वा मिल केशव रांडसो खेलन लागी ।१०॥ 
पूर्ववत्‌ यह भी अन्यको बनायो है ताते नारायण कवि तिलक नहीं लिख्यो ॥१०॥ 
जो हौगनो ओगुन तौ तृ गुन गुननगन, जोहो गुनतौ तू अगुन गुननपें। 
केशोदास एसी प्रीति छिपावत छलनमे, जैसे छिन छवि छुटि छिपे जाइ घनम ॥ 
भारीहेनिदुरनिशिभादोकी भयावनीमे, सो क्यो बसै घर जाको पिय बसै वने । 
बेठेते उठावे उदि चके ते मचलि रहै, सोई क्योन कहै बीर जोई तेरे पने ।१९॥ 
उक्ति सखीकी नायका सो ॥ जो मै गुन कहौ तौ तू ओगुन गनत एेसी प्रीति 
छपावत जैसे घनमे बिजुरी छपिजात यह भादोकी भारी निशि भयावनी मे पिय 
वनमे है तू घरमे कैसे रहैगी बैठेते उटावत चलेते मचलत सो क्यो नहीं कहत जो 
तेरे मनमे है इहां दृष्टात अलंकार जैसे छिन छवि ॥११॥ 
 कृष्णकौ मिलेबो कवित्त । 


सिख हरीसखी डरपाइ हारी कादंबिनी, दामिनीदिखाडइ हारी 
दिशिअधिरातकी। ञ्युकिञ्युकि हारीरतिमाई मारि मारिहारयो, मार 


हिन्दीटीकासहित ( १७३ ) 


हारी अजकड्ोरति त्रिविधगति वातकी।। दई निरदई बाहिषेसी कहि 

मति दई, जारत जुरैन एेन दाह ेसी गातकी । कैसेहू न माने ही 
मनाइहारी केशोराय, बोकि हारी कोक्छिलाबुलाइहारी चातकी।। १२॥ 

उक्ति सखी की नायक सों ॥ की वाकी सखी सिखाय घटा डरपाय दामिनी 
दिखाय कोप करि करि रति मार दै दै काम ज्कड्चोर पवन ये सब हरे दई ने वाको 
एेसी मति काहे दुई है कि जासो अपने अंगको जरावत कोकिला बोल हारिये 
मरे यह व्यंग्य कि रिसियाय कि बोल उटठैगी सन उपाइ करि हारि वा नहीं मानत 
ताते तुम चलौ सब उदीपन कारण है कार्य्य नहीं होत ताते विशेषोक्ति ॥१२॥ 

राधिकाको शुंगार सवैया । 


दीनो मै पांड़ ञ्ज वाइ महावर आंजीमे आजन आंख सुहाई । 
भूषणभूषित कीने मै केशवमाल मनोहरहू पहिराई 
दर्पण ले अब दीपत देखि सखी सब अंग श्रुङ्ार सिधाई)। 
लंक विलोकन अंक ले पान खवावैको कान्ह कुमारकी नाई ।।१३॥। 
अर्थ सुगम ॥ उक्ति सखीकी सखीसो । यावक अञ्जन भूषणादि सन वैन 
किये वर नायककी रीतिते पान को खवावै व्येग्य ते तू नायक पास चल यह मंडन 
सखी है सम अकार ॥१३॥ । 
पाग बनी अरु बागो बन्यो पटु आपटुकाकटिराजत नीको । 
सोधो बन्यो अतिचार चढावत हार बन्यो उरभावत जीको ॥ 
बीरी बन्यो मुख खात मनोहर मोहिं श्रुगार लम्यो सब फीको। 
भाल भली विधिजौलौं गुपाल कियोवह बाल बनाइनटीको॥। १४॥। 
अर्थ सुगम उक्ति नायक सो सखीकी पाग बागो वटुका सुगंध तांबूल ये 
सब यद्यपि बने हैँ तथापि जौलोौ राधिका के हाथ को तिलक नही लगो रहै तौलौ 
सब फीको है इहां पहिली विनोक्तिअलकार अरु मिलाईबो व्यम्य ॥१४॥ 
राधाको ज्ुकिवो कवित्त । 


फिरिफिरिफेरफेरफेरयो मे हरीको मन, मन फेरे फिरीपुनि भागकी 
भली घरी। पलपल पायन परति हति जिनके सु, परयो पीयतेरे पाड 
पीके पांडहो परी॥ बडी बडी वधुनकी बडी ये बडाईमेटि, केशोदास 
बडेनमे जो तुमे बडी करी। हौ तौ जान्यो मनमे तूमेरे गुन मानिहैहौ, 


( १७४ ) रसिकप्रिया 


ताहि क्यों मनाय हौ जो मोहूसो भली करी ॥ १५॥ 
उक्ति सखी की नायका प्रति ॥ फिर फिरकै मै उनको मन फेस्यो फिर आई 
जाके तू पावन परत रही सो तेरे पायन पै परयो मै पायन परिक जे उत्तम उत्तम 
रहीं तिनकी उत्तमता मेटि तिनमें उत्तम तोहिं करी मै तो अपने मन जानी कि मेरो 
गुण मानि है तू मोहंसो भली करी अर्थ रिसानी मनी धरी भी पाठ है पायन परत 
हीं तू याहि ज्किबो विषमालकार ॥१५॥ 
पुनः सखवेया । 


केशव राइ बुलावत है चित चारु विलोचन नीचे करौ ज्‌! 
काल केलावर बीसविसो परो बीसविसतव्रतते न टरौज्‌। 
आगि लगौ तेरे कालके शीशपरो हरजायब जागि परोज्‌। 
आजु मिलो तौ पिल्लब्रजराज हि नाहिंतो नीके हैराजकरोज्‌।\ १६॥। 
यह कवित्त भी प्राचीन पुस्तकन मे नहीं मिलत ताते नारायण कवि अर्थ 
याको नहीं लिख्यो ॥१६॥ | 
नायकको ज्जुकिबो यथा-सवैया । 


तासो बसाइ कहा कहि केशव कामलता तरुते दुर । 

विधिकी गति लोपिन जाइ अलोपित लै पणिशीश भुजंग दई ॥ 

अपनो मुहु देखहू आरसीलै पुनि बात कहौ परमान ल्डं। 

वृषभान सुतापर ओर सुहागिन वारो जहां लगिजी भगई ।। १७॥। 

जासो का बसाइ ताने कामलता वृक्ष सों ल्पेटि नागके शिर मणिदड है कान्ह 
आरसी लै मुख तौ देखो फिर प्रमाणवारी बात कहौ यही ज्ुकिबो किंवा तेद्‌ वृक्ष 
सो कामलता रई मिलाई यही ज्ुकिबो वा हाउबाते राधापर जहां छग जीव जासों 
सब वारो यह सखी नायक सों कही रोकोक्ति अलंकार ॥१७॥ 
प्रयासो उराइनो ॥ यथा-कवित्त । 


केशोदास कौन बडी रूप कुलकानपै, अनोखो एकतेरही अनख उर 
ओल्ियि। आपने समान काहूमान सैन मानैत्‌, गुमानके विमान चढी 
व्योमनव्योम डोलिये॥। डौ 'एेंडाइअति अंचल उडाइएेसी, छांडि 
एड वड चितवन निरमोलिये। दीनो मन हाथ जिन हीरासौ हरषिएेसे, 
हरिसो हरिन नैनी हरेह तौ बोलिये॥ १८॥। 


हिन्दीरीकासहित ( १७५ ) 


उक्ति सखीकीं नायकासों तेरो कुक ओ रूप बडो है पै एक कनख तेरी 
आचर पसारि के मांगिये है अपने समान आन को नहीं माना या गुमान के विमानै 
चढिके आकाशमे फिरते जौ अंचल उठाय एेडसो टेडात है सो एेड छांडि जिन 
अपनो मन हीरा तेरे हाथ दियोहै तिनसो धीरे बोल सुभावोक्ति अरूकार ॥१८॥ 


कृष्णको उराडनो कवित्त । 


सौहनको शोचन सकोच काहू बीचकी को, पोछो व्यारे पीक लीक 

लोचनकि नारेकी । माखनकी चोरी की है थोरी थोरी म सुधि, 

जानत कहा कि सोरी मोरी है जुवारेकी ।। मेरी ये कुमति ओर कहा 

कहौ केशोराइ, लागतन लाल लाज इहां पग धरेकी। एती है ञ्चु गड 

वाहि अवबहीं रुढाई यह, छारहू तौ छूटी नाही पोडनके परेकी 11 ९९॥। 

उक्ति नायकाकी नायक प्रति किंवा सखीकी उक्ति शपथ को शोच तुम्है 

नही न मोको बीच में डारी ताको संकोच लोचन की पीकतो पोछो अरु माखन 

जो तुम चुराया ताकी सुधि मोको है तुम किशोरी बालापन की जानत हौ पै अपनी 

कुमति का कहौ तिहारे गेह में पांव धरेकी लजना नहीं छूूटत इतनी ञ्जा अनलो 

नहीं छांडत जो पांयन परेकी धूर वदन मे ते नहीं टी सुभावोक्ति ओर 
अनुमानालकार ॥१९॥ 


राधावचन सरवीसो अपरंच सवया । 


आंधी सीधाइ है दाइ दवारसी दासिनकी दुख देह दही है। 

तापके तूकत मोलिन मालिन नान नाहके नेह नही है ॥ 

तेरी सों तेरिसो मेरी सखी सुन तेरी अकेलीकी आश रही है । 

कान्ह मिलाउकि मोर्हिनपे हे मे आपनजीयकी तोहि कही है।। २०॥ 

उक्ति नायकाकी सखीसो कि धाईं आधी सी दाई दवारिसी दासिन कीदे 

जरत तापसी तमोलि ओ मालिन ओर नाइन तो नाहके नेहई मे नहीं है कान्हको 
मिलाउ नहीं तो मै मरिजा्ँगी ॥ प्रश्र-इहा कोई कहै कि सखी कौन है ताको 
उत्तर यह है कि है तो नाइन नाहके तौ नेह नहीं है हियमे नेह नहीं ठौर ठौर फिरत 
है फेर प्र तहां नाह के नहे नहीं तौ नायका की प्रीति आगे काहे करी. उ० ताते 
संन्यासिन जानिये का आन वाके वश भई तू न है है आधी उपमान सी वाचक 
धाई उपमेय धर्म नहीं ताते लुप्ठोपमालंकार ॥२०॥ ्‌ 


दोहा- इहि विधि श्यामशुंगाररस, बुहविधिवरणो लोड । 


( ९७६ } रसिकप्रिया 


चार बणचहुं आश्रमन, कहत सुनत सुख होड । २९॥। 
प्र० यामे चार आश्रम कहते संन्यासिनभी भई तौ संन्यासिनि काम कथा 
कैसे सुनि है ताको उत्तर ॥ कि जिनका मोक्षकी आकांक्षा है तेई रसानेदको जानि 
हे विष पुरुष कहा जानि है जैसे शुकदेव सुनो अरु व्यास कहो फेर परीक्षितको सुनाया ॥२१॥ 
दोहा- राधा राधारमणके, करयो श्रुगार सुवेष। 
रस आदिक आगे कहौ, ओर रसनिको मेष ।।२२॥ 
इति श्रीमन्महाराजकुमारडन््रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
सरवीजनकर्मवर्णनं नाम त्रयोदशः प्रकाडः ॥१२॥ 
राधाको अरु राधारमण कृष्णको श्रृगार वर्णन कस्यो अब ओर रसादि ओर 
रसको मेषं कहि हौ यह चौदहवें प्रकाश मे ॥२२॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिलसितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 


विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामटीकायां 
सखीजनकर्मवर्णनं नाम त्रयोदशः प्रकाशः ॥१३॥ 


इति श्रृक्ाररसः समाप्तः ॥ 


ख” ९ ख 


अथ हास्यरसल्क्षणा | 


दोहा- नयन वयन कद्ुकरत जह, जनको मोद उदोत। 
चतुरचित्त पर्हिचानिये, तहां हास्यरस होत ।।९॥ 
नयनमे वा वचनमे जहां चेष्टा कल्‌ आन बनावै अर्थं वाचा कर्मनाते कदु 
आकृति आनकी आन बनावै तहां हास्यरस जानिये यह याके विभाव हैँ (नयन 
वयन जन करत कलु मनको मोद उदोत । चतुर चित्त पहिचानिनो' यह भी पाठ है ॥१॥ 


अथ हास्यरसको भेद । 
दोहा- मंदहास कलहास पुनि, कहि केशव अतिहास । 
कोविद कवि वर्णत सबै, अरु चौथो परिहास ।।२॥ 


हास्य रसके यह चारि भेद है मदहास ९ कलहास २ अतिहास अरु चौथे 
परिहास जानिये ॥२॥ - 


हिन्दीटीकासहित ( १७७ ) 


अथ बंदहाय् कक्षण । 


दोहा- बिकसहिं नयन कपोल कदु, दशन दशनके बास 
मन्द हास ताको करे, कोविदं केशवदास।। ३॥ 
नेत्र कपोल दात अरु दशनके वसन ओष्ठ थेरे विक ताको मदहास कलिय ॥३॥ 
दोहा- वर्णत बादे नब बह , कटेन केशवदास) 
ओरो रसयों , सन प्रच्छन्न प्रकास।।४। 
ग्रंथ वृद्धि भये ते नहीं वर्ण्यो सर्वस प्रच्छन्नप्रकाश होत है ॥४॥ 


राधाको मंदहासं । यथा वैया । 


भेदकी बात सुनेते कद्‌ बह मासिकते मुसुकानि कगी है। 
तैठति है तिनमें हठिकै जिनकी तुमसों मति प्रेम पगी है ॥ 
जानति हौ नलराज दमंतीकी दूतकथा रसरंग रंगी हे ॥ 
पूजैगी साध सवे सुखकी बडभागकी केशव ज्योति जगीहे ।\५॥ 
याको तिलक कविप्रियाके तिलक में हमारे शिष्य नारायणदास कवि हमसो 
पू्छके कर चुके याते इहां नहीं लिख्यो ॥५॥ 


अपरंच सवैया । 


जानैको पान खवावत क्यो हू गई लगि अंगुली ओंठ नवीने। 

तै चित्त यो तवहीं तिहिं भांति जुलालके लोचन लीलिसेलीने॥ ` 

बात कही हरये हंसि क सुनि मे समुञ्ची वै महारसभीने। 

जानति हौं पियके जियके अभिलाष सवे परिपूरन कीने ।॥।६॥। 

उक्ति सखीकी नायकासो कि न जानै आजु पान हरि खवावत रहे तहां अगरी 

नवीन ओटनमे कोई प्रकारते किंवा स मगरी ओठमे लागि गईते चितयो सो 
हे सखी त्‌ देखी तबही ताही भांति ते जो नयन लीलि से लियि अरु सनेहरे 
अर्थ धीरे हंसिके बात कही सो सुनि हौ समुञ्जी अरु वै बहुत रसमे भीजे सो जानति 
हौ कि पीयके जीयके अभिलाष सब पूरण करे तहां बात कौन कही यह प्रश्च हे ॥ 
ताको उत्तर ॥ कि यामे सखी नायकासों कहत महारसभीने ते कही तुम महारसभीने 
हौ तो ते कही म महारसभीने हौ तो इहां राधा लायक नाहीं है श्रज्गारके यह 
अयोग्य बात है सो कहत तुम महारसभीने हौ तो पान नायक के हाथते काहे खाये 
सो इहां नायकाने जो कही रसभीने सोई मोद उदोत करनहार है अरु यह सब रस 
जो केशव कीने सो ताको समाधान केशव सो बनि है आन सब के मतते विरोध 


( १७८ )} रसिक प्रिया 


है जैसे बीभत्स श्रगारमे उन कीनो तथापि चि अनुसार समाधान लिखो है अरु 
जो वस्तु जन्म की बिगरी सो नहीं सुधरत । फेर प्रश्न ॥ ओट नवीने कहा; तोको 
उत्तर ॥ एक तो यह कि जिन ओठन में कबहू अगुरी नहीं लगी याते नवीने अरु 
नवीने पान हर ए हसि कि याही पदते मद हास भी अुर सुभावोक्ति अलंकार स्वभाव 
वर्णन ओर रसवत्‌ भी है ॥६॥ 

श्रीकृष्णको मंदहाख ॥ यथा-कवित्त । 


दशनवसनमाहं दररौ दशनद्युति, रषि पदनरस करत अचेत हौ । 
्ाइं ञ्जलकति लोलकलोचन कपोलनमे, सोल केत मनक्रसवचन 
समेत हौ ॥ मो हैँ कहे देत भाउ कहो बेरी भावतीके, भावते छलीले 
लाल मौन कोन हेत हौ । केशवप्रकाश हास हंसि कहा लेहुगे ज्‌, 
एेसही हंसेते तौहि येको हरिकेत हौ ।॥७॥ 
उक्ति सखी की नायक प्रति ॥ दशन वसन जो ओट है तिनमें द्युति दशनकी 
दरशन मदन कामके रस वर्षाय अचेत करत हौ चंचल लोचन की कपोलन में ई 
इलकत अरु मोर लेतहौ मन कर्म वचन करके अरु भकुटीभाव भाषती मेरो 
भावतीको हे भावते छनीले लाल चुप कौन हेतु साधेहौ अरु प्रकाश हास हैसके 
कहा लेहुगे मन्द हास ते तो मन को हरलेत हौ अरु जो स्वभावोक्ति अलंकार 
प्राचीन कहत तामे चमत्कार नहीं द्वितीय विभावना होत है हेतु अपूर्णप्रकाशहास 
नहीं हियो हरिलेत है ॥७॥ 
अथ कलहास लक्षण । 


दोहा- जह सुनिये कलध्वनि कदू, कोमल विमल विलास । 
केशव तनमन मोहिये, वर्णहु कवि कलहास ।॥।८॥ 
जहं कलध्वनि सुनिये कोमल निर्मल विलास देखि के तन मन मोहै सो 
कलहास है ॥८॥ 
राधाको कलहास ॥ यथा-सवैया । 
` काछे सितासित काछकी केशव पातुर ज्यो पुतरीन विचारो। 
कोटि काटक्षन चै गतिभेद नचावत नायकनेह निहारो ॥ 
बाजत है मृदुहास मृदंग सो दीपति दीपनिको उजियारो। 
देखत हौं हरि देखि तुम्हें यह होतु है आंखिन बीच अखारो ॥९॥ 
नाचको रूपक है जो सित असित है नेत्र सोई काछनी है पातुररूपी पुतरी 


हिन्दीटीकासहित ( १७९ ) 


को अरु कटाक्ष सोई नृत नायकको नेह सोई नायक है नचावनहार अरु निनारो 
पाठ मे निनारे पद कहा वे नायक न्यारो नचावति ही हौ अरु मृदु कोमल हास 
जो सहै सोई मृदंग है हास नेत्र पठकन दीपत सोई दीप ॥ प्रश्च-मृदु हास नयननकों ¦ 
हास बाजत कहांहा. उत्तर-तहां पलक सो पलक लगति यही मानो मृदंग है जो 
स्पशं है तहां सूक्ष्म स्थूलशब्द होतही है सो हौ देखत तुम्हे हरिको कि आज 
आंखिनमे अखारो यह भी पाठ है ॥ यह कवित्त मंदहास मे जहां बात कहो हरये 
हंसि सो कहास सोहि परतु बहुत पुस्तकान मे यही लिखो है ताते हम हू लिख दीनो ॥९॥ 


अपर सवया । 


प्रेम घने रसबेनसने गति नैननकी रसवे न भई ह। 
वाल बय क्रम दीपति देह त्रिविक्रमकी गति ली लिलई है ॥ 
भौह चढाड सखीन दुराइ इतै मुसुकाडइ उतै चित है । 
केशव पाड हौ आजु भले चित चोर जु काल गुवारि गई है ।।९०॥ 
सुगम । यह कवित्त प्राचीन पुस्तकनमे नहीं मिलत याते नारायण कवि याको 
अर्थ नहीं लि्यो ॥१०॥ 


कृष्णको कलहास सवैया । 

आजु सखी हरि तोसो कद्क्‌ बड़ी बात बारल कही रसभीनी। 

मेलिगरे पटुका पुनि केशव हार हिये मनुहारसो कीनी॥ 

मोहिं अचंभो महासुहहा कहि चाइ कहा बहू बारन लीनी। 

ते शिर हाथ दियो उनके उनि गांठि कहा हंसि ओंचर दीनी ॥।९९॥। 

उक्ति सखीकी नायका प्रति ॥ हे सखी आजु तोसो हरि बडी बारलौ कहा 

बात रस भरी कहत रहे अरु गरे पटुका डारो हियमे कहा हार मनिहारसी कहा 
करी मनुहारिसि कीनी भी पाठ है यह मोको अचम्भव लागत हाहा काहुका चाह 
बहुबार .लई बांह कहा बड़ी बारलौ अरु बांह कहा हु बारनि रीनी यह दोनो 
पाठ है ॥ तै कहा उनके शिर हाथ दयो उनने आंचर मे कहा गांठि दई हटका 
मे लेते बिनै इहां हरिजूने बात कही सो सखीने ध्वनिसी सुनी याते पूति है ॥ 
ओ हंसि गाठदीनी यामे हंसिबो अरु बात कहिबो यही ध्वनिसी भासत है ॥ 
श्रीकृषणको कल्यो याते कलहास भयासे बाह गहाई की चाह गद्यो शिर हाथ देनेसे , 
मान छोडब ओ शपथ कराइन पुनि शिरहाथ ते संकेत बताओ कि हम संकेत , 
मे मिलेगी उन गांठ दई न भूलि है ॥ अर्थ हमै तिहारी सुधि रहैगी सुक्ष्म अलकार । 
ओ जाति अलंकार भी कोई कहत लक्षण पूर्ववत्‌ ॥११॥ | | 


| 


( ९८० ) रसिकप्रिया 


अथ अतिहास लक्षण । 
दोहा- जहो हंसे निरशंक हे, प्रकटे सुख मुख बास । 
आधे आधे वरण पद्‌, उपज परत अतिहास ॥१२॥ 
जहां निःशंक प्रकट होई हसे आधे वचन कहि फिर हसि उठे सो 
अतिहास है ॥९२॥ 
राधिकाको अतिहास ॥ यथा-कवित्त । 


तेसी येजगतज्योति शीश शीशपलनिकी, चिलकत तिलकतसरुणि 
तेरे भालको। तैसी ये दशनद्युतिदमकति केशोदास, तैसी ये लसत 
लालकण्ठकण्ठमालको।। तेसी ये चमकचारुचिलुक कपोल निकी, 
तैसो चमकत नाकमोति चलचालको । हर हर हंसि नेक चतुर 
चपलनैनी, चित्तचकचोधमेरे मदनगुपालको ।\९३।। 

हरे हरे हसि हसि कहिनेते अतिहास लेश अलकार हैसन गुणते चकचौधी 

दोष भयो अरु अनुगुण भी है ॥१३॥ 
कृष्णको अतिहास । यथा-कवित्त । 


-गिरि गिरिउठि उदि रीञ्च रीञ्मलागे कण्ठ, नीच बीच न्यारे होत छबि 
न्यारी न्यारीसो। आपुसमे अकुलाइ आधे आधे आखरनि, आछी 
आछी बाते कहे आछी एकल्यारी सों ।। सुनत सुहाइ सब समुञ्ञिपर 
न कषक, केशोराइकी सो दुरे देखो मेँ हृस्यारीसो । तरणितनूजातीर 
तरुवर तर ठाढे, तारी दै दै हंसत कुमारकान्ह प्यारीसो ।।९१४।॥। 

उक्ति सखीकी सखी प्रति ॥ गिरि गिरि उठिबेमे अति विह्वल ॥ कंठ लगिबेमे 
प्यार जुदे होत मे हास्य ॥ आधे आधे आखर मे कष्ट गद्रद ॥ तरणि सूर्यतनुजा' 
पुत्री यमुनातीरके तरेके वृक्ष यहां समुच्चय अलंकार बुहभावते ॥१४॥ . 
दोहा- जहं परिजन सब हंसि उठे, तजि दंपतिकी कान। 

केशव कोनहु बुदधिबल, सो परिहास बखान ॥।९५॥। 

| परिजन नायक नायकको मर्याद छोड हसि उक सो बुद्धि बलते परिहास 
नो ॥१५॥ 


राधाको परिहास ॥ यथा-सवैया । 
आई है एकमहावनते तिय गावत मानो गिरा पगु धारी। 


हिन्दीरीकासहित ( १८१ ) 


सुन्दरता जनु कामकीकामिनि बोलि कदय वृषभानु दुलारी ।॥। 
गोपिके ल्याईं गुपालहि वै अकुला मिक उठि सादर भारी। 
केशव भेटत ही भरि अंक हंसी सबकी कदे गोपकुमारी ॥१६॥ 
गोपिन कही एक गोप कुमारी आई है सो सुनि राधा बुलाई वह वेष बनाये 
गोपाल रहे तिनसों जब राधा मिली तब सब सखी हंसी विशेष अलंकार राधा 
को मान थोरे उपायते टो ॥९६॥ 


कृष्णको परिहास । यथा-सवैया । 


सखि बात सुनो इकमोहनकी निकसी मटुकी शिररी हलकै । 

पुनि बाधि लड सुनिये नतनारु कहूं कहूं कुन्दकरी छलक ॥ 

निकसी वा जहंमोहन लीनी उतारि जवै चरके । 

पतुकी घरी रहेउतग्वारहंसीमुख आंचल कै ॥९७।॥। 

इहां कृष्णको हास गोपिन को करनो ताके निमित्त खाली ढांककर मटकी 

छीटा डार ठ आई सो जब हरिलीन्हीं तब सब हंसी यह छलकर साध भयो याते 
हासपर उत्कर्षं पर जो उक्ति अरकार अरु कृष्ण को अभिलाष दूध लूटनो गोपिन 
की हंसी करनो सो अपनी भई याते विषम अरु जो कोई विषाद लिखो सो नाहीं 
काहे विषाद मे चित्तचाहमात्र रहै विषममे क्रिया करनो यह विषाद्‌ विषम को भेद 
शिररी तिय लैके यह भी पाठ है ॥१७॥ 


अथ करुणा कक्षण। 


दोहा- प्रियके विप्रिय करणते, आन करुणरस होत। 
एेसे वरन बखानिये, जैसे तरुण कपोत।॥१८॥ 
नायकको विप्रिय नाम ॥ वियोग ते जहां करुणाको रग उपजै कपोतवत्‌ 
ओ करुणारस को रंग कपोत की नाई भी वणन करत करुणारस तहं होत यह 
भी पाठ है ॥१८॥ 


प्रियाजू को करुणारस ॥ यथा-कवित्त । | 
तेजश्रसे अपारचन्द्रमासे सुकुमार, शंभुसे उदार अति उरधरियत 
है। इन््रजूसे प्रभुप्रे रामजूसे रणशरे, कामजूसे रूपरूरे हिय हरियत 
हे ॥ सागरसे धीर गणपतिसे चतुर अति, एेसे अविवेकी कैसे दिनि 
भरियत है । नंदमति मंदमहा यशुदासों कहौ कहा, एेसे पूतपाड 


( १८२ ) रसिकप्रिया। 


पशुपाल करियत हे।॥।९९॥ 

प्र० इहां जो कोई कहै कि करुणामे मिलन आश नाहीं अरु वियोगमे आश 
रहत यह भेद चाही सो तौ केशव न राख्यो यामे वियोगहू कहो चाही । उत्तर । 
तौ इहां उन्माद दशा राधाकी हैगई ताते इहां उनको यह खबर न रही कि फेर 
मिलन है विहारी दौरत है समुहे शशी सरजित सुरभि समीर अरु कहो खबर नाहीं 
तौ कामसे रामसे कैसे कहे तो वहांतक नायकके रूपको विचार है पशुपाल की 
जाति होड ताहीकी निन्दा करी याही ते वेखबर जानी इहां रसवत्‌ अलंकार है 
जहां रस अगि आन गसो रसवत्‌ इहां वियोग अंगी करुणा अंग है किंवा श्रृङ्गार 
रसमे करुणा रस याही भांति वरण्यो चाही पशुवार वियोग हैँ अरु एेसनिको एेसो 
न चाहिये यामे विप्रिय करन है पूर्णोपमा अलंकार भी कोई कहत हैँ पिरे चरण 
मे उर उर भी पाठ है ॥१९॥ 

कृष्णको करुणारस ।। यथा-कवित्त । 


चंपकीसी कली अली केशव सुवास भली, रूपकैसी मंजरी मधुप 
मन भाडये। देव कैसी बानी अतिबानी ते सयानी देव, राज कसी रानी 
जानीजनमुख दाइये॥ कामकी कलासी चपलासी काम अविलासी, 
कमलासी छरे देह पुरे पुण्य पाडये। कौन कीने निपट कुजाति जाति 
जाति ग्वार एेसी, राधिकाकुुवरि परगोरस बिचाइये | २०॥ 
चम्पकली रूपमंजरी आदि अर्थ सुगम है अलंकार पूर्वत्‌ ॥२०॥ 
अथ रोद्ररस लक्षण । 


दोहा- होहि रौद्ररस क्रोधे, विग्रह उग्र शरीर। 
अरुणवर्ण वर्णत सबै, कहि केशव मतिधीर।। २९ 
क्रोध होनेते रौद्ररस प्रगटत ताते व्यम्य चित्त होके उग्रता को प्राप्त होत है 
द किवा रौद्ररस होनेते क्रोधमय विग्रह उग्रशरीर होत है तौ रौद्ररसको रग अरुण . 
॥ २१॥ 


` प्रियाजू को रोद्ररस ॥ यथा-कवित्त । 


केहरीकी हरी कटिकरी मृग मीन फणि, शुक पिक कज खंजरीट बन 
लीनो है। मृदुल मृणाल बिम्ब चंपक मराल बेल, कुकुमरु दाडिमको 


हिन्दीरीकासहितम्‌। ( १८३ ) 


टूनो दुख दीनो है।। जारत कनकतन तनक तनक क घटत बढ़त 
बन्धु जीव गन्ध हीनो है। केशोदास दाखभयो कुहर कान्ह, 
राधिका कुवरि कोप कौनयपर कीनो है | २२॥। 
उक्ति सखीकी उक्ति करिके नायका को कोप पिटावत कि तेरो अगके जे 
उपमान है ते सब आप भाग गये केरी सिंहके कटिकी शोभा हरी चाल करी 
को मृगके नयन अर मीनकी चंचलता तेरे नेत्र हरि लिये इत्यादि जानिये इहां केहरी 
कपोतकर भी पाठ है अरु इतने सब वनबास लियो सो वनबास की तर्कं किंवा 
मृगवन उद्यानमे गयो अरु वनको नाम जल भी है याते मीन बन जलम अब कौन 
पै कोप कीनो है इहां सपत्नी पर कोप जानिये ॥ उत्परक्षालकार केशव ओर वस्तु 
मे आरि कीजै तर्कं उत्प्रेक्षा अरु मृणाल आदि लैकै कुमकुम पर्यन्त एऊ नन बसे 
दाडिमको दनो दुःख काहे फाटजात वाको उद्र अरु कनक तनको जरावत शशि 
घटि बढि होत बन्धुजीव सुगन्धहीन है गयो ए सन तकं है ॥२२॥ 
कृष्णको रोद्ररस ॥ यथा-कवित्त । 


मीडिमारयो कलहवियोग मारयो बोरिकै, मरोरियास्यो अभिमान 
भरयो भयभान्यो हे । सबको सुहाग अनुराग लूटिलीनो दीनो, 
राधिकाकुवारि कहं सब सान्यो हे ॥ कपट ज्जपटडारयो निपट के 
ओरनसो, मेटी पहिंचानि मनम हू पहिचान्योहे। जीत्यो रतिरणमथ्यो 
मनमथहूकोमन, केशोराइ कोनहूपैरोषउर आन्यो है॥ 
सखी नायक सो कहत तुम कलह आदिक तो मीडि माडयो अब कोप कौन 
पर कररहे हौ इहां नायकको अति अपमान भयो सो सखी छुडायो चाहत स्वना 
करके ताते पर्याय उक्ति अलंकार अरु तीसरे तुकमे कपट टकि डास्यो निपटकै 
1 पहिचान मानि मनमे भी पाठ है जीत्यो रति मति प्रन यह चौथे तुकको 
पाठ है ॥२३॥ 


अथ वीररस लक्षण । 


दोहा- होहि बीर उत्साहमय, गौरवर्णद्युति अंग। 
अति उदार गंभीर कहि, केशव पाड प्रसंग ॥ २४॥। | 
उत्साहते वीर रस होत है "उत्साहवर्धनो वीरः इत्यमरः । ओर वीर रसको 
वर्ण गौर है ॥२४॥ 





( १८४ ) रसिकप्रिया 
प्रियाजीको वीररस ॥ यथा-कवित्त । 


गति गजराज साजि देहकी दीपति वाजि, हाव रथभाव पतिराजि 

चल चालसो। लाज साज कुठ कानि शोच पोच भयभानि भोहि धनु 
तानिबानलोचन विशालसों ॥ केशोदासमन्दहास असिकुचभट 

भिरे, भेटभये प्रतिभट भाले नख जालसो । प्रमको कवच कसि 
साहस सहायक के, जीतिरतिरण आजु मदनगुपालसो ॥ २५॥ 
सेनाको निबाह है तामे गति हाथी देह दीपति बाजी हाव रथ भाव पति राज 
प्यादेकी पंगति है लाजकी साज अरु कुरकी कान अरु शोच पोच इ्ूठ इनकी .. 
भय भानि नाशकर भ्ुकटी धनु तान कर लछोचनके बाण विशालसो मन्दहास खड्ग 
कुच भट भेट भई है प्रतिभट नख सो नख लालसो भी पाठ है प्रेमको कवच बख्तर 
ि साहस सहाय पाइ रतिरूपी रण जीतौ मदनगुपाल सो इहां सेनाको रूपक 

॥ २५॥ | | 
कृष्णको वीररख ॥ यथा-कवित्त । 


अघ ज्यों उदारि हौ कि बक ज्यो विदारिहौ जू केस ज्योकि 
केशोरायके शीज्यों पछारि हौ । हरिहौकि प्राणनाथपूतनाके 
प्राणनिज्यों, बनते कि वनमाली काटी ज्यों निकारि हौ !। करिहौ 
विमदघनबाहन ज्यो घनश्याम, काहूसो न हारेहरियाही सो क्यो हारि 
हौ। वेही काम कामवरत्रज की कुमारिकानि, मारतु हौ नन्दके कुमार 

कब मारि हौ ॥॥२६॥ . 
उक्ति सखीकी नायक सों । प्रश्र-कंस मारि फेर नंदघर नहीं आये तब 
कंसादिक को कहिबो अयोग ॥ उत्तर-मथुरा में दूतकी उक्ति है विरह निवेदन करत 
अरु जे जे मारे हैसो स उत्साहसो मरे है सो सुन वीरे होतही है यहां उपमा अलेकार ॥२६॥ 

अथ भयानक लक्षण । 


दोहा- होहि भयानक रस सदा, केशव श्यामशरीर। 
जाको देखत सुनत ही, उपजि परे भयभीर। २७॥ 
जाको देखे ते ओ सुनेते भय उपज सो भयानक रस है ताको रग श्याम है ॥२७॥ 


राधिकाको भयानकरस ।॥ यथा-सवैया । 
, भुवमंडल मंडितकै घनघोर उठे दिवसण्डल मंडि घटी । 


हिन्दीरीकासहितम्‌। ( १८५ ) 


घहराति घटाघनवातके संघट घोष घटे न घटी ह घटी | 
दशह्‌ दिशि केशवदामिनी देख छगी पियक्ामिन कंठतटी। 
जनु पारथ पाड पुरंदरके बनपावककी कपटे पटी | २८॥ 
उक्ति कविकी पृथ्वी पै मेघ छइ रहे है अरु घोर करत है आकाश मंडल 
मे जुर जुरके अरु घन पवन के संयोग ते घरी घरी घारते है दामिनी चमकत देखि 
कामिनि कटसो लगि गई ताकी उत्प्रेक्षा कि अर्जुन की सहाय पाय इद्रके वने 
अग्नि की रपट कपटी है यहां गटी समूह कामिनी आलबन घोषशब्द दामिनी 
आदि उद्ीपन भयवारी चेष्टा अनुभाव शंका त्रास संचारी कंप सात्विक भय थाई 
ताते भयानक सो शश्रंगार को अंग है ताते रसवत्‌ जनु पावक की पटते उत्प्रेक्षा 
जनु पथहि पाइ पुरंदरी यह भी पाठ है ॥२८॥ 
कृष्णको भयानकरस । यथा-कवित्त । 
रिसमे विरस बोलविषते सरस होत, जाने सो प्रबल पित्त दाख जिनं 
चाखी हे । केशोराइ दुख दीबे लायक भये व तुम, आजु ल्हुजीयें 
जाकी आंखे अभिलाषी हे ॥ सृधे हो सुधारिबेको आये सिखवन 
मोहि, सूधेहूमे सूधी बाते मोसो उन भाखी है। एेसेमे ह कैसे जां 
दुरिहूधौ देखी जाइ, कामकी कमानसी चढाई भौह राखी हे।। २९॥ 
नायक अपराध करि आपुही पुनः सखीसो कही तू मान हुडाउ तब सखी 
कहत रसमे रसके बोल यह भी पाठ है रिस मे जो विरस के बोल है सो विष 
ते बडे होत है सो जाने जिन या पित्तकी दाखे जिन खाई है तोको तुम दुःख दीने 
लायक भये जाकी आजुलौं आंखिन की जीमे अभिलाषि है तुम बडे सूधे हौ 
अब मोहिं सुधारन आये हौ का कबहू सधे मे मोसो उन सधी बाते कही है न .. 
कही हैं एेसे समय मे कैसे जाह तुम देरते दुर देखौ तौ काम कैसी कमानै भौहि 
चदी है प्रबल पित्तमे दाख दृष्टात का मोसो भाषी है यामे काकोक्ति भौ है उपमेय 
कमान उपमान चदी धरम सी वाचकं ते पूर्ण उपमा श्रगार को अग भय ताते रसवत्‌ 
याते संकर जानिये ॥ २९ ॥ 
अथ बीभत्सरस लक्षण । 
दोहा- निंदामय बीभत्सरस, नीलवरण वपु तासु। 
केशव देखत सुनत ही, तन मन होड उदासु ॥२०॥ 
जाके देखे ते अरु सुनेते तन मन उदास होइ घृणामय होड एेसो निन्दामय 
बीभत्स रस जानिये ताको रग नील है अरु निंदा भय भी पाठ है ॥३०॥ 


( १८६ )  रसिकप्रिया 


राधाको बीभत्सरस यथा-कवित्त । 


माताहीको मासतोहि लागतु है मीठो मुख, पियत पिताको लोहू नकन अघाति ह । 
भैयनके कण्ठनि को काटतनक सकति, तेरो हियो केसो है जु कहत सिहाति हे ॥ 
जब जब होति भेट मेरी भटर तब तब, एेसी सी है दिन उठि खाति न अघाति है । 
पतनी पिशाचिनी निशाचरीकी जाइ है तू, केशोराईकीसो कहु तेरी कोन जाति है॥२१॥ 

उक्ति सखीकी नायकाप्रति । यहां जो शपथ करति सो इूटी करति कि 
माताको मासखाॐँ जो न चलौ एेसेही पिताआदि को शपथ करति इत्यादि जानिये 
इन्दीसे बीभत्स जानो जाते परनिष्ठ बीभत्स है जिनसो बीभत्स उपजै सो परनिष्ठ 
अरु स्वनिष्ठ मे वैराग्य प्रगटत है रसवत्‌ अल कार ॥३१॥ 

कृष्णको बीभत्सरस । यथा-कवित्त । 

टूटे टाटि घुनघने धूम धूमसेनसने, गुर छगोडी सांप विच्छिनकी घाटतज्‌। 
कंटलकलित त्रिनबलित विगंधजल, तिन के तलपत लताको छलचात जू॥ 
कुलटा कुची लगात अन्धतम अधरात, कहि न सकत नात अति अकुलाजज्‌। 
छेडीमें घुसे कि घरई घनके घनश्याम, घरघर नीनि यह जातन धिनात जू॥३२॥ 

उक्ति नायकाकी नायकसों । यहां अपवित्र नायकानके अपवित्र स्थान को 
वर्णन टारी टूटी घुन सहित धूमरे जालासो धुंवांसों हो रहे ॥ अर्थन से नाश भये 
ब्ीगुर लगोडी मकरी लागी है तल्प सेज छेडी छोटी गली एसे ठौर जात धिनात 
नाहीं इहां भी परनिष्ठ बीभत्स कुचीलस्थल को वर्णन है जाति अलंकार जानिये ॥३२॥ 


अथ अद्भुतरस लक्षण । 
दोहा- होहि अचंभौ देखि सुनि, शा अद रस जान । 
केशवदास विलासनिधि, वपु मान ।॥३३॥ 


जहां अचंभव देखिके वा सुनके होय तहां अदृभुत रस होत है ताको रग 
पीत है ॥३२॥ 


प्रियाको अद्भुतरस यथा-कवित्त । 
केशोदास बालबैस दीपत तरुण तेरी, बाणी लघु वरणत बुद्धि परमानकी। 
कोमल अमल उर उरज कठोर जाति, अबलापे बल बीर बन्धन विधानकी ॥ 


चंचलचितौ न चित अचल स्वभाव साधु, सकल असाधभावकामको कथानकी । 
बेचत फिरत दधि लेत तिन्ह मोललेत, अद्भुतरसभरी बेटी वृषभानकी ॥३४॥ 


हिन्दीटीकासहित ( १८७ ) 


हे सखी ओर अद्भुत बात करत तूतो अदभुत रससो भरी है बैस बाल दीघि 
तरुण वाणी लघु बुद्धि परमानकी परमान याते बडी आन नही उर कोमल अमल 
निर्मल है उरज कुज कठोर जातकी अबला बन्धन बलवीर की अर्थं वशकर्‌ निहार 
है चितवन चंचल चित अंचल स्वभाव साधु भावादिक असाध कामकी कथनको 
कहत दही बेचत फिरति है जो ठेत सोई बिकत ये सब बाते आश्चर्य की हैँ ताते 
अद्भुत रस भयो अककार रसवत्‌ है ॥३४॥ 


पुनः अन्यच्च 1! यथा-कवित्त । 


व्रजकी कुमारिका वै लीने शुक शारिका, पडाबेकोककारि कान 

केशव सवे निबाहि॥ गोरी गोरी भोरी भोरी थोरी थोरी वैस फिरै, देवतासी 

दौरी दौरीआई चोराचोरी चाहि॥ बिन गुण तेरी आनि भ्रुकुटीकमन तानि, 

कुटिल कटाक्ष बान यहे अचरज आहि। एते मान डीठडईठ तेरेको अदीठ मन, 
पीठ दे दे मारतीपे चूकती न कोऊ ताहि ॥३५॥ 

कुमारिका कोक शारिका पढावती भोरी चोरी जानती बिन गुणकी कमान 

बाण मारने टेढे मनते अदृष्ट बेञ्ञो पीठ दै मारत चूकती नहीं यही अद्भुतता 

अककार वीप्सा जानिये अरु याको तिरक कविप्रियाके टीकामें नारायण कवि 
लिख चुके याते विस्तार इहां नहीं लिख्यो ॥३५॥. 

कृष्णको अद्भुतरस यथा-कवित्त । 


पमाखनको चोर मधु चोर दधि द चोर, देखत हों देखत हीं हियो हरि लेत है । 
पुरुषपुराण अरु पूरण पुराण इन्हे, पुरुषपुराण सुकहत कि हि हेत हे ॥ 
केशोदास देखि देखि सुरनकी सुंदरि वे, करती विचार सब सुमति समेत ह । 
देखि गति गोपिकाकी भूकिजात निजगति, अगतिनकैसेधोपरमगतिदेतह ॥ २६॥ 

पुरुष पुराण लोमशादिक ऋषि पूरण पुराण भारतादिक इन्द्रे पूरण ब्रह्म ज 
कहत सो काहे येतौ माखनकी चोरी करत यही अद्भुतता अरु अहीरिनीनि की 
गति देखि आपनि गति भूलि जात तौ अगतिनको सुगति कैसे दे है यही अद्भुतता 
य विभावना विरुद्ध ते कार्य की उत्पत्ति जो गति भूलि जैबो एेसो होय सो 
गति देय ॥३६॥ 


पुनः यथा-सवेया । 


वनमोर्हिं मिले हते केशवराइ कहा वरणो गुढ गूढ उधारे। 


( १८८ ) रसिकप्रिया 


गति देखि आपनि गति भूलि जात तौ अगतिनको सुगति कैसे दे है यही अद्भुतता 
अलकार विभावना विरुद्ध ते कार्य की उत्पत्ति जो गति भूलि जैबो एेसो होय सो 
गति देय ॥३६॥ 
पुनः यथा-सवैया । 
वनमोहिं मिले हुते केशवराइ कहा वरणो गुढ गूढ उधारे। 
यशुदापे गड तब रोहिणिपे चुटि आहि गुहावत जाइ निहार ॥। 
घरजारं तु सोवतहें फिर जाडं तो नन्दपे खात बरो दधि पारे। 
सपने अनसत्त किधो सजनी घर बाहिर होत बडे घरवारे ।। ३७॥ 
या कवित्त बहुत प्राचीन पुस्तकन मे नहीं मिलत ताते नारायण कवि याको 
तिलक कच्कू नहीं लिख्यो विशेष अलंकार ॥३७॥ 
अथ समरस लक्षण । 


दोहा- सवते होड उदास मन, बसै एक ही ठौर। 
ताहीसो समरस करे, केशव कवि शिरमौर।।३८।। 
सबते मन उदास होके एकटौर रहै सो समरस है ॥३८॥ 
श्रीप्रियाजूको समरस ॥ यथा-सवेया । 
देखे नहीं अरविंदनि त्यो चितचन्दनकी आनेंदकन्द्निकाई । 
कामिनि कामकथा करे कानन ताके त्रिधामकी सुन्दरताई।। 
देखि गई जबते तुमको तबते कद्ुबाहि न देख्यो सुहाई । 
छोडेगी देहजौ देखे बिना अहो देहुन कान्ह करू ह दिखाई ।३९॥ 
उक्ति सखीकी नायक प्रति चित दैके कमल नहीं देखत अरु चन्दको भी 
नहीं देखत अर कामिनी है कामकी कथा करति है कान मर्याद नही मानत ताको 
तीन धामकी सुन्दरता ताक है कहा अति सुन्दरी है जबते तुम्हे देखिगई तबते वाको 
आन देखिनो नहीं सुहात सो देह छांड है ताते तुम दिखाई देहु इहां सबते निर्वेद 
है गयो तिहारेपर आशक्तिता है यह समरस स्चनाते बात है याते पर्यायोक्ति अरु 
रसवत्‌ तौ चलोई आवत अरु पर्यायाककार भी कोई कहत कि एक तुमहीमे चित्त 
नसत ॥३९॥ 
कृष्णको समरस ॥ यथा-सवेया । 


खारिक खातन दारौ उदाखन माखनहू सह मेटि इठाई। 


हिन्दीटीकासहितः ( १८९ ) 


केशव ऊख मयूष हि दूखत आई हौ तोपहं छांडि जिठाई॥! 
तो रदनच्छदको रसरंचक चाखि गये करिकेहूं डिठाई्‌। 
ता दिनते उन राखी उठाय समेत सुधा वसुधाकी मिठाई ।।४०॥। 
सब मिटठाईते निर्वेद एकतेरे ओष्ठकी पिष्टता पर आशक्तिता है अर्थ अधरवारी 
जो मिठाई है तो मिठाई के जो अन्य गिष्टता उपमान हैँ तिन सनको तिरस्कार 
निन्दा है याते प्रतीप अरु याको अर्थ कविप्रिया के तिरक मे नारायण कवि लिख 
सुके याते इहां नही लिख्यो ओर अलंकार पूर्ववत्‌ ॥४०॥ 


अपरञ्च कवित्त । 


दनुज मनुज जीव जल्थल्जननिको, परयो रहत जहां कासो 

सखयरूहै। अनन्त अनन्त अज अमरमरत पर, केशव निक जने सों 

तौ अमरूहे॥ बाजतु श्रवण सुनि समुञ्ञिशवदकरि, वेदनिको वाद 

नाहीं शिवको डमरुहे। भागहर भागो भैया भागनिज्यो भाग्यो पर, 

भवके भवनमांद् भयका भंवरु हे ।॥।४९१॥। 

इहां केशव शुद्ध शांत दिखावत तहां शांतता को रूप एेसो है कि सिद्ध तपवन 

पुराण कथा श्मशान ये विभाव चाही सबमें समता ज्ञान की सो अनुभाव चाही 
धीर्यहर्ष सञ्चारी निर्वेद स्यायी सो कहत हैँ दानव मानुष जे जलथलवासी है जीव 
दानव आदि जके मनुष्यादि थल के तिनसो कालसों संग्राम परो रहत है अर्थ 
ये सब नाश को प्राप्त होत अरु अनन्त अनन्त ब्रह्मा अमर देव ते मरकर परत 
है ताते यह संसार ते निकस जानत सोई अमर होत अनन्त अजर अज अरोऊ 
मरत यह भी पाठ है तैँ योवन युत है मेरे श्रवण कानन विषे ताको सुनिकर समुदि 
वह वेदकी कानको शब्द नाहीं है जो त्रिकुटी विषे शिव है ताकी डमरू है जब 
तू श्रवण सुनि समुञ्ि सबै शब्द यह भी पाठहै ताते भागोरे जो भागते भागत बने 
या भवके भवनमे भयको भंवर मौरहै अरु कोई कहै कि अमर कैसे जानो तहां 
शिवको डमरू मतिं मानो यह वेद शब्द श्लेष है कि वेदको शब्द है कानको नाहीं 
वेद कहत भागहू रे जो भागते भागत बने अरु यह वेद्‌ श्रवण को वाद नाहीं शिवही 
को डमरू है एेसो भी बनत है डमरू बजाई शिव कहतु है कि देव दनुज मनुज 
अज सबसो कालको समर हो रहो है तो इहां निर्वेद सबते उदास भये यह कहां 
ते आई सो उदास होनो भगवेते अरु वेदशब्द ते विभाव अरु सब मरत तो सब 
एक सम है यह अनुभव अरु धौर्यं देयकै भाग है सो बचि है अरु कंप रहो है 
सोई सात्विक ताते शांत रस पूर्णं भयो तहां कोई प्रश्च करै कि सनरस रसिक प्रियामें 


( १९० ) रसिकप्रिया 


दोहा- इहि बिधि बरणों वर्ण बहु, नवरस रसिक विचारि । 
ांधहुं वृत्तिकवित्तकी, कहि केशव विधि चारि ।॥४२॥ 
इति मा -इन्द्रजीतविरयचितायां रसिकप्रियायां 
नाम चतुर्दशाः प्रकाडाः ॥१४॥ ्‌ 
यहि प्रकार ते हमने नव रस को वर्णन कियो अब चार तरह की वृत्ति 
कवित्तकी बाधत हौ ॥४२॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिहनहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्चरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्वरेण 
विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविलासिकानामरीकायां 
नवरसवर्णनं नाम चतुर्दशः प्रकाशः ॥१४॥ 
ॐ ९99 ॐ 


अथ वुत्तिवर्पान | 


दोहा- प्रथम कौशिकी भारती, आरभटी भनिभाति। 
कहि केशव शुभसात्विकी, चतुर चतुर विधि जाति ।\९।। 
कौशिकी १ भारती २ आरभटी ३ अरु सास्विकी ४ ये चार वृत्ति है ॥१॥ 
अथ कौशिकी लक्षण । 


दोहा- कहिये केशवदास जँ, करुणा हास ्रुंगार । 
सरलव्णं शुभ भाव जहं, सो कौशिकी विचार ॥। २ 
जहां करुणा रस हास्य रस ओ शंगार रस किये ओ सीधे अक्षर होहिं ओ 
शुभ व सुन्दर भाव भी होहिं सो कौशिकी जानिये ॥२॥ 
यथा-कवित्त । 


मिलिबेको एक पिलि मिली फिरैदूतिकानि, मिलि मनमनहि विलास विलसतिह। 
बोलिबेको एकबालबोल सुनिबेको ओर, बोलि बोली तीरथनि व्रत निवसति है॥ 
देखिबेको एकै फिरै देवतासी दौर दोर, देवता मनाय दिनदानमेनसति है। 
कीजे कहा करम को इहिरूप मेरी, माई ये तो मेरे कान्हजूके नामहिहंसति है ॥२॥ 

“ उक्ति धाय की सखिन प्रति कि देखौ हमारे कान्हके नाम ते हसती कान्ह 
काहे नहीं सुन्दर चक्षु है यह तौ हास्यरस ॥ किंवा एसे जिनको सबरी चाहत तिनको 


हिन्दीटीकासहित ( १९१ ) 


नाम लिये ये हंसति है ॥ या बातको कहिके कि उनको रूप श्याम हे ॥ अरु कहा 
करौ यह कर्मको जाने यह नाम राख्यो ॥ सोई करुणा अरु मिलिबे को एकै फिरै 
मिल मिकके क सो एकै मनसो मिलती एकै मिलिबेके विलास ते बिलासती 
एकै बोलिबे करो एकै बोल सुनिबेको एकै बोलिमा बोलि बोलि तीर्थ व्रत करती 
एकै देखिबेको देवीसी दौरी दौरी फिरतीं ॥ एकै देवी मनाइ दान करतीं इत्यादि 
पदन ते श्रुगार । किंवा विलास विलसति हैँ ये भी श्रृगार जानिये याते कौशिका 
वृत्ति रसको अंगरस याते रसवतालकार ॥ पिलि मिलि बोलि बोलि शब्दते 
लाानुप्रास भी होत है ॥३॥ 


अथ भारती रक्षण 


दोहा- वरणे जामे वीररस, अरु अद्भुत रस हास । 
कहि केशव शुभ अर्थ जहं, सो भारतीप्रकाश ।।४।। 
जामे वीर अद्भुत ओर हास्य रस वरणिये अरु सुन्दर अर्थभी जहां किये 
सो भारती है ॥ "वरणहिं जामर्हं वीर रस, मिलि श्रगार रस यह भी पाठ हे ॥४॥ 
उदाहरण कवित्त । 


काननिकनिकपत्रचक्र चमकत चारु, ध्वजा ल्ुलमुली जलकति 
अतिसुखदाडइ । केशव छबीलो छत्र शीश एूलं सारथीसो, केसरकी आड 
अधिराधिकारची बना ॥ नीके हीन की बश मनी को नक मोती नाक, एकः 
ही विलोकन गुपाल तौ गये बिकाडइ्‌ । लोचन विशाल भाल जरित जराउ 
लाल, मानों चढयो मीननके रथमनमथराइ ॥५॥ 
इहां सवारीको वर्णन है । कि तरवन चक्र लि मकि छबि की बू ध्वज 
शीश फूल सारथी केसरकी आड अधिराधिका जाके आसरे पर सब रहत नकीब 
नाक मोतीमें उत्साह ते वीररस बेदा काम लोचन मीन एक विलोकन मंदहासवारीते 
हास बेदारक्त सों काम धाप्यो ताको रंग श्याम ताते अद्भुत अथवा मीन के रथ 
पै चट्यो यह अद्भुत ताते भारती रसवत अलंकार अथवा सवारी को रूपक है 
बेदामे मन्मथकी तर्कनाते उत्प्रेक्षा लक्षणके दूसरे पाठ मै श्रंगार कल्यो तो यहां 
बिकाय जैबो श्रगार क्यो कि जब हसि चितवै है तन नायक बेग वश हो जात 
है ॥५॥ 


अथ आरभटी ठकक्चषण । 
दोहा- केशव जामे रुद्ररस, भय बीभत्सक जान । 


( १९२ ) रसिक प्रिया 


हास बेदारक्त सो काम धाप्यो ताको रंग श्याम ताते अद्भुत अथवा मीन के रथ 
प चढ्यो यह अद्भुत ताते भारती रसवत अलंकार अथवा सवारी को रूपक है 
बेदामे मन्मथकी तर्कनाते उत्प्रेक्षा लक्षणके दूसरे पाठ गै श्रंगार कद्यो तो यहां 
बिकाय जैबो श्रगार क्यो कि जब हसि चितवै है तब नायक बेग वश हो जात 
है ॥५॥ 


अथ आरभरी कक्चषण । 


दोहा- केशव जामे रद्ररस, भय बीभत्सक जान । 
आरभटी आरभ यह, पदपद जमक बवान । ६॥ 
जामे रौद्र भयानक बीभत्स रस अरु पद पदमे जमक भी होय सो आरभरी 
वृत्ति कहावै ॥६॥ 
उदाहरण खवैया । 


घोर घने घन घोरत सजल उजक कजलकी रुचि राच । 
` एूले फिर इभसेनभ पाइक सावनकी पहिली तिथि पा्चैँ।। 
श कुधा ताडिता तडपे डरपे वनिता कहि केशव साच । 
मनो ब्रजराज बिना ब्रजऊपर काल कुटुम्बिन नाच ।।७॥ 

तडपै है तडिता अरु घोर हैँ घन यामे या जान्योजात कि मारिबेके हेतु क्रोध 
करति है ताते रौद्ररस । चौहूदिशा तडपै तडिता यह भी पाठ है अर देखि देखि 
वनिता डरपतीं सोई भयानक है अरु काल = म्ब नाचै यामे बीभत्सरस ॥ अर्‌ 
हृदयमे मारिबेकी रुचि है याते आरभटी अरु अलंकार रसवत्‌ । मानो काल 
कुद्टम्ब ते उत्प्रेक्षा ॥७॥ 


अथ सात्विकी लक्षण । ` 
दोहा- अद्भुत वीर शंँगार रस, समरस वरणि समान। 
सुनतहि समुद्त भाव जिर्हि, सो सात्विकी सुजान ।८॥। 


अद्भुत वीर ओ श्रंगाररस या समरस समान कहिये ॥ अद्भुत रुद्रौ वीर 


रस, समरस बरणि समान । सुनतहि समुञ्लत भावमन, सो सात्विकी प्रमान ॥ यह 
भी पाठ है ॥८॥ 


८ ५ उदाहरण कवित्त । 
. . कशोदास लाख लाख भांतिनके अभिलाष, बारिदैरीबावरीन वारि 


हिन्दीरीकासहित . (१९३ ) 


हिये होरीसी । राधा हरिकेरी प्रीति सबते अधिक जानि, रति 
रतिनाथहू मे देखो रति थोरीसी ।। ९.५ मे भेदन भवानिहूपै पारयो 
जाइ, भारति की भारती है कहिबेको } एकै गति एके मति 
एकै प्राण एके मन, देखिबेको देह द्वै है नैननकी जोरीसी ॥ ९॥ 
उक्ति सखीकी अन्य नायकासों । कि तू कहति है कि मोहिं श्यामसो मिल्ाउ 
सो ये अभिलाष बारि दै हे बावरि हृदय में होरी मति बर यधा हरिकी प्रीति सनते 
अधिक जान रतिमे अरु काममे रति थोरी है इनमें भेद भवानीभी नहीं पार सकति 
भारती की भारतीभर शोभा है कहतमे भोरीसी जानी जात भारत मे भारतकी भारती 
ऊभोरी सी यह भी पाठ है ॥ गति मति प्राण इनके एक हैँ । देखिबे मे देह दो 
है नयनन कैसे जोरी ॥ इहां दोहुनको उत्साह वीर जब सखी कही ये अभिलाव 
नारि दे हदयमे होरीसी कहा जरइ रही यह क्रोध ते रौद्र राधा हरिकी प्रीति ते 
श्रंगार अर देह दवै जीव एक इहां अद्भुत अरु भेद नहीं ॥ अभेद वर्णन ते समरस । 
किंवा अभिलाषन को बारिदैनो विषय वासना दुडाइबो यह भी समरस अरु द्वै 
देहमे एक जीवको वर्णन तौ एक अनेक ठौर कहो याते दूजो परजाईइ अलंकार 
अरु एकै एकै बहुवार आयो याते लाटानुप्रास भी है ॥९॥ 
दोहा- इहि विधि केशवदास कवि, नवरसवरणि कवित्त। 
पांच भांति अनरस सुनो, ताहि न दीजे चित्त॥१०।। 
इति ध -इन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां 
चतुर्विं १ नाम पद्दङाः प्रकाडाः ॥१५॥ 
इहि प्रकारके केशवदास ने नवरस अरु वृत्ति वर्णन कियो । अब पाच भाति 
ते अनरस वर्णत तापै कोई चित्त न दीजियो ॥१०॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजिनकवीश्वरात्मजेन सरदारा्यकवीश्वरेण 
विरचिते रसिकप्रियाभूषणे सुखविखासिकानामरीकाया 
चतुर्विधकवित्तवृत्तिवर्णनं नाम पञ्चदशः प्रकाशः ॥१५॥ 
ख ९@ 


अथ अनरस वर्णन | 


दोहा- प्रत्यनीक नीरस बिरस, केशव दुःसंधान॥। 
पात्रादुष्ट कवित्त बहु, करर्हिन सुकवि बखान।।९॥। 


( १९४ ) रसिकप्रिया 


्रत्यनीकरस ९ नीरस २ विरस ३ दुःसंधान ४ अरु पात्रा दुष्ट ५ कवित्त को 
कवि लोग नहीं कहत हैँ अनरस जानिके ॥१॥ 


अथ प्रत्यनीक ठकक्चषण । 


दोहा- जह श्रगार बीभत्स भय, विरस हि वरणे कोड ॥। 
रोद्र सुकरुणा मित ही, प्रत्यनीक रस होड । २! 
जहां श्रृगार अरु करुणा ओर रसके जे विरोधी रस है तिनके मिले प्रत्यनीकरस 
होतु है ॥ जहं श्ंगार बीभत्स भय, विरही वरणे कोइ ॥ अरु “वीरहि वरणे" वह 
भी पाठ है॥२॥ 
्‌ उदाहरण सवया ॥। 


हंसि बोलतही सुेसै सब केशव लाज भगावत लोक भगै। 
कषु बाता चलावत धेर चले मन आनत हीं मनसत्थ जगै 
सखि तूजु कही सुहुती मन मेरेही जानिये नेह हिये उमनै। 
हरि त्यो नकु दृष्टि पसारतही अंँगुरीनि पसारन छागे लै ।।३॥! 
इहां नायका सो सखीने परिहास कीनो सुनकर नायका कहति है ॥ कि हंसि 
बोलत न सब कोई हंसन लागत हसि बोकिबो श्रंगार ॥ लाज भगावत श्रंगार लोक 
भगवो बीभत्स ॥ बात चलाइबो शुंगार वैर चलबो बीभत्स मन आनत मन्मथ 
जगौ श्रृगार हियो न उमगै यह बीभत्स याते है सखी यह बात जो तूते कही सो 
मेरे मनम भी रही ॥ जानि यही नहीं ज्यो उमगै अरु जानिये है न हियो उमगै यह 
दोनों पाछ है अरु हरिको थोरी भी दृष्टि पसारके तरै देखो तौ लोग गुरी पसारन 
रगत दृष्टि पसारिबेते श्रंगार अरु लोग गुरी पसारत यामे बीभत्स कल्यो तहां 
प्रत्यनीक रसभयो यह परिवृत्त कहावै | कविप्रियामें यह कवित्त परिवृत्तके उदाहरण 
मे है ताते इहां नारायण कवि विस्तार पूर्वक अर्थ नहीं लिख्यो ओ भय वीर रौद्र 
करुणा जहान एेसेही मिल तहान भी प्रत्यनीक रस जानिये ॥३॥ 
अथ नीरस लक्षण । 
दोहा- जहां दम्पती मुंह मिले, सदा रहै यह रीति। 
कपट रहै लपटायमन, नीरस रसकी प्रीति।।॥। 
जहां नायक अरु नायका मुंहसो मिङै यही रीति सो सदा रहै ॥ अरु लपटाय 
पर मनमे कपट रहै यही नीरस रसकी प्रीति है ॥४॥ 


हिन्दीरीकासहित ( १९५ ) 


उदाहरण सवैया । 

गाहत सिंधुसयाननिके जिनकी पतिकी मति देह दहेली । 

मोहि हंसी दुख दोऊ दं तिनहूं सो जनावति प्रेम पहेली ॥ 

आजु लों कानन हूं न सूनी सुतौ देखि चली हम सौति सहेी। 

जानी हे जानी मिली मंहही हिय नाहिये भावति गरव गहेली ॥५॥ 

सखी अपनी बात कहति है कि हम एेसी है सयाननी के सिधु गाहत गाहत 

मतिकी दहेली है गई हैँ पानी में बड़ी बार भीजते देह दहेटी जाति है सो हम 
एेसीही तिनके आगे प्रम पहेली जनावति हैँ सो मोहिं हसीह्‌ आवति है ओर दुःखह्‌ 
है तेरे छलको याते जानिहौ तुमहू मिली है हियमें तेरे नाहं नहीं भावति है हे 
गर्वगहेखी सो नहीं तैने अपने आंगी करि राखी है सो वह नहीं तौ है तौ सौति 
जो पियको मिलन नहीं देति पर तैन सहेली करि राखी है बारनार वही है तेरे पास 
सहेलीहू पास ही रहति है यह अर्थ तहां प्रश्र-इहां तौ नायकाको कपट कल्यो लक्षण 
मे तौ कल्यो है दंपति मुर्हमिङै कपट लहै लपटाइ सो नायकको कपट या कवित्तमे 
केसे जानिये इहां तौ मुह मिली यह पाठ है मिलेपाठ हो तौ दोऊ जाने जाते अरु 
गवं गहेलीपद बनै दोऊ मे अर नायक मे सौति सहेली पद बनै या कवित्त मे बडो 
परश्च हे तहां उत्तर-सखी दोउनसों कहित दोऊ बैटे है अरु मनमें तौ कपट है क्योकि 
नायक शठ है अन्यासक्त है नायका कुलटा है यह अन्यसों आसक्त है सो टी 
बाते बनाई बनाइ सखी के आगे कहत ते तहां सखी कहति है कि हमें तुम ठगत 
हौ हम कैसी हैँ जिन मति देह सयाननके सिधुमे परति है परत परत देह दहेली 
है गई ताते मोहिं हसी दुःख मोको 1 है अरु दुः है मोहिं ठगत हौ यही 
तौ हंसी ओर तुम्हारे कपट को दुःख है दोऊ दईं तुम दोऊ दई तुम दोऊ 
प्रमकी पहेली हमें सुनावत हौ पहेली सोहे फेरि हमारे आगे कहत हौ चतुराई 
जनावत हौ तौ जानी हौ जानी मिली मुंह मिली वह प्रेम पहेरी तुम्हारी मुहंही 
मिली है ओर हियमे तुम्है नहीं ये भावति है दोऊ बात नहीं कौन मिलाप कीजै 
तौ भलो है जो मिलाप न होई तौ ओर ठौर पहुचिये कैसी है वह नहीं गर्व गहेली 
अपनी चह राई को गर्वताकरि बावरी हवै रही है ओर की चतुराईकी खबरिही सूड्लति 
है नहीं याते वा तस कही तब सखीनें एक ओरत देखी सो कहति है एक वहां 
सहेली है सो वह त अर सहेलीह्‌ है सहेली सौति को कोऊ करत नहीं 
पर या नायका के तौ मनमे ईर्षा नही जो पिय सो अनुरक्त होड तौ अन्य खी की 
इर्षा आवै यह तौ ओर ही ठौर लगी है याते वा नायिका को इन सहेली करि 
राख्यो है सो इन सखीने कही आजुलों यह बात काननिह्‌ नहीं सुनी सो यह आंखिन 


( १९६ ) रसिकप्रिया 


देखी चलो सौति सहेटी या भांति अर्थ इहां दंपवीन को कपट वर्ण्यो याते नीरस 
कवित्त जानिये इहां पाचमी विभाजना कारज होड विरुद्ध ते यहु विभावना महिं 
सौति ते सहेली के कर्म उपजे यही विरुद्ध ते कार्य यह जो प्राचीन ने लिख्यो सो 
अर्थं हे ॥५॥ 
| अथ विरस लक्षण । 
दोहा- जहां गोकमहिं भोगको, वरणि कहै कवि कोड । 
केशवदास हुलाससों, तहंही वीरस होड ।।६॥ 
जहां शोक मे भोगको वर्णन होड तहां विरस जानिये ॥६॥ 
| उदाहरण कवित्त । 
केशोदासन्हान दान खान पान भूल्यो गान, गयो ज्ञान भयो प्रानपीठि 
कीसी पीठिहे। छांडहु रसिकलाल यह जक वेह बार, देखतही सब 
सुख तुमहिउबीठिहे।। एेसी शोच सीदी सीटी चीदी अतिदीदी चुने, 
मीठी मीठी बातनि जु नीकेहूमे नीठि है। इठनिसो तूटी इंठी ताके 
शोककी अगीटी, उदी जाके उरे सुकेसे हसि डीठि है।\७॥। 
सखी वचन नाइकासो कि नाइका की यह अभ्यस्त है नहाइ दान इत्यादि 
सब भूले प्राणतौ पीठि चौकी ताकी पीठिसे भये है ताते तुम भोगकी जक छांडि 
देहु वह बार तो तुम्है देखि के सब सुख छांडि है एेसी शोच सीटी अर चिदी 
सो सीटी है अति फीकी है काहेते जु नाइका सुनति है मीठी मिटी बाते नीकेहूमे 
क्योहू्‌ क्योहू हंसौ तौ अब यह अवस्था है ओर ईठनि सो जु टूटी है ईटी जाके 
सो ढाकी अगीठी वाके उरमे उदी है सो कैसे तुम सों हसिकै देखि है तो इहां 
भोग मे शोक वरण्यो याते विरस भयो इहा वृत्यनुप्रास है यह भी पूर्ववत्‌ जानिये ॥७॥ 
अथ दुःसंधान लक्षण । 
दोहा- ये कहोड अनुकूल 1 है प्रतिकूल॥ 
केशव पा तहां समूल ।॥८।। 
जहां एक तो अनुकूल मित्रभाव होड अरु दूजो प्रतिकूल शत्रुभाव होइ तहां 
दुःसंधान रस सहित मूल जडके सोहत है ॥८॥ 
उदाहरण सवैया । 


दै दधि दीनो उधारहो केशव दान कहा अरु मोल लेखे हे । 
दीनो विना जुगईहो गई न गई न गड घरही फिरि ज है ॥ 


हिन्दीरीकासहितम्‌। ( १९७ ) 


गौहितु वैर कियो कबहोहि तु वारु किये बरनीकी हरे ह । 
वैरुकै गोरसबेचहुगी अहो बेच्योन बेच्यो तो ढारि नदह ॥।९॥ 

इहां प्रत्युत्तर है नायक अनुकूलतासों बोलतु है नायका प्रतिकूतासो 
बोलति है तहां ॥ प्रशन-दे दधि यह.तौ नायक क्यो दीनो उधार यह नायक कल्यो 
तब नायक क्यो दान कहा अरु दान देहु तब नायका कही कहा अरु मोललै 
खै हैं मोल ठै खै हौ एेसे चाहिये है पदतो एेसे है जनु ओरसो कहति है प्रत्युत्तर 
मे खैहौ पद चाहिये एक प्रश्न तौ यह अरु वैर नायक के वचन है वैर्‌ किये वरुनीकी 
है रे ह इहां ह्‌ रहौ हरेहौ चाहिये रहे पद इहां अनबन है अरु तीसरो प्रश्न नायकहूने 
प्रतिकूल वचन कल्यो वैरुकै गोरस बेचहुगी नायकको वचन अनुक न रद्य ॥ 
उत्तर-या कवित्तको अर्थ या भांति कीजै दैदधि यह तौ नायकने कल्यो तब नायकाने 
कल्यो दान तब नायका बोली कहा अरु ओर कहा करोगे भिक्षाही मांगोगे तब 
नायक ने कही भली हम मोल ठै खै है मोल दैक कैर यह अर्थं तन फेरि नायका 
बोटी दीने विना कहा जो हम देहं गी नहीं तो तुम कैसे मो छैखावगे तब नायक 
ने कही गई जू गई कहा लौ तुम गई जू गई कहि क्यो प्रतिष्ठा देक कहा कि 
दान देहुगी पै तब नायका न कही नगई नगई घरहीं फिरि जहे फेर नायक क्यो 
गयो हित वैरु कियो उन कल्यो हितु कबहो तब नायक कही वैर्‌ किये कर कलु 
करुनाहू है श्रेष्ठता है तब नायका कही “की है नीकी हरे है हम नीकी भांतिरहि 
है तुम्हारे वैरुते क्क्‌ रि है नहि नीकी है रे हँ वैरुकै यह वैरुके शब्द चौथी तुकको 
इहां अर्थमे लगाइ ठीजै कहा नीकी है रे है वैरुकै तुमसो तब नायक कही गोरस 
तौ वैरुके बेचैगी तब नायकाने क्यो बेच्यो न बेच्यो तौ ढारहू तो न देहिंगी धरही 
राखि है इहां सर्व वचन नायका नायकके अनुकूल प्रतिकूल लगे याते दुःसंधान 
रस भयो उत्तरालंकार है उत्तर जहां प्रति उत्तरौ यह उत्तर लक्षण है उत्तराखुकारको 
एेसो अर्थ भी कोई करत अरु हमारे शिष्य नारायण कविने या कवित्तको अर्थ 
कविप्रियाके टीकामे हीनरसपर खूब लिख्यो है याते इहां नहीं लिख्यो ॥९॥ 


अथ पात्रादुष्टरसलक्षण । 
दोहा- जसो जहां न बूञिये, तेसो करिये पुष्ट । | 
विनु विचार जो बरनिये, सो रस पातरदुष्ट ॥१०॥। 


जैसे जहां नहीं बृहधिये तैसे ताको पुष्ट भी न करिये अरु विना विचारे वर्णन 
करिये सो पात्रादष्टस है. जैसे जाक बृडिये करिये, तेसो पुष्ट यह भी पाठ है ॥१०॥ 


उदाहरण कवित्त । 





( १९८ ) रसिकप्रिया 


कपटकृपानी मानी प्रेमरस कपटानी, प्राननिको गंगाजूके पानीसम 
जानिये स्वारथनिधानी परमारथकी रजधानी, कामकी कहानी केशोदास 
जग मानिये॥। सुबरन अरु ज्ञानी सुधास सुधार आनी, अकल सयानी सानी 
ज्ञानी सुखदानिये, गौरा ओ गिरा लजानी मोहे मुनि मूढ प्रानी, एेसी वानी 
मेरी रानी विषुकै बखानिये | १९॥ 
इहां सब वर्णमे विचार के पद परे है कपटको काटति है सबके कपटको 
काटै अपने कपटको काटे एेसो बिनु विचारको पद है फेरि प्रेमरससों अरु 
गंगाजूके पानीकी बात इहां एेसो न बृञ्ञिये सो धरयो स्वारथ निधानी में पति 
सेवाकी ही नति है परमारथ सो फेरि बिनु विचार की बात कहै एेसे एेसे सब 
कवित्तमे जानिये पात्र दुष्टता कही इहां वृत्त्यानुप्रास है अकार अक्षर समता बहु 
यह लक्षण है सो अनुप्रास ही है अरु ऊख बखानि है, यह भी पाठ है ॥११॥ 
दोहा- केशव करुणा हास्य कहि, अरु बीभत्स श्रंगार | 
वरणे वीर भयानक हि, सन्तत वैरु विचार।।१२॥। 
 केशवने करुणारस १ हास्यरस २ बीभत्सरस ३ श्रंगाररस ४ वीररस ५ अरु 
भयानकरस ६ सन्तत निरन्तर अर वैर सहित के वरणे ॥१२॥ 
दोहा- भय उपज बीभत्सते, अरु श्रुगारते हास । 
केशव अद्भुतवीरते, करूणाकोप प्रकास।।१३॥। 
नीभत्सते भय श्रक्गारते हास्य वीर ते अदभुत रुद्र ते करुणा ॥१३॥ 
दोहा- इहि विधि केशवदास रस, अनरस कहे विचारि। 
व्णत भूलि परी जहां, कविकुठ लेह सुधारि।॥ १४॥। 
इहि प्रकारते केशवदास ने रस अरु अनरस कहे विचारिके वर्णतमे जो भूल 
परी होय ताको हे कविकुल सुधारि लीजियो ॥१४॥ 
दोहा- जैसे रसिक प्रिया विना, देखिय दिन दिन दीन। 
 त्योही भाषा कवि सवे, रसिकप्रिया करि हीन ॥ १५॥ 
जैसे रसिक लोग प्रिया नायका बिन रोज रोज दीन दुखी रहत है तैसेही भाषा 
वारे कवि सब रसिकप्रिया ते हीन होके अर्थ विना पढ़े दीन रहत है ॥१५॥ 
दोहा- बाढे रति मति अतिपरे, जाने सब रस रीति। 
स्वारथ परमारथ लहै, रसिकप्रियाकी प्रीति।॥१६॥ 
इति श्रीमन्महाराजकुमार-इन्द्रजीतविरचितायां रसिकप्रियायां रस- 
` अनरसवर्णनं नाम षोडडः प्रकाडाः समाप्तः ॥ 


हिन्दीरीकासहित ( १९९ ) 


या रसिकप्रिया के पढ़े रति मति अति बढ ओर सब रस विरस कहा नवरस 
तिनकी रति जाने ओर स्वारथ २ कहा याके पढ़े चातुर्यता लहै तब राजा प्रजा 
को वट्ुभ होड या भांति तौ स्वारथ लहै ओर श्रीकृष्णराधाको वर्णन है याते तिनके 
ध्यानको परमारथ लहै याते रसिक प्रिया की प्रीति ते दोऊ बाते सिद्धि होहि ॥१६॥ 

इति श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदीश्वरीप्रसादनारायणसिंहबहादुरस्या- 
ज्ञाभिगामिललितपुरनिवासिहरिजनकवीश्वरात्मजेन सरदाराख्यकवीश्चरेण 
विरचिते रसिकगप्रियां भूषणे सुखविलासिकानामटीकायां 
रस-अनरसवर्णनं नाम षोडशः प्रकाशः समाप्तः ॥९ ॥ 
“खि 09 ख 


शिष्य सरदार कविके नारायण कवि ता कृत स्फुट कवित्त किर्व्यते ॥ 


परमप्रकाशी सुखराशी रहै मुक्तिदासी, कलठुषनिवासी एसी काशीको 
बसेया हौ! दक्षिणदिशामें विश्वनाथते सुनारपुर, सन्निधि केदारहनूमानको 
पुजेम याहो ॥ पुत्र अन्नपूरणा भवानीजीको जाहि रहौ, बंदीजन जात 
जहूुसुताको नहेयाहौं। बानी अवतार सरदार कबिजूको शिष्य, नारायणनाम 
रामसुयशञ कहेम याहौ।।१॥ काछनी कछोटी कसे कारी कंधापे धरे, अति 
अनियारे चगतारे कजरारे हैँ । ठटुकि चलत लटलटकै कयोलनपे करमे . 
लकरुटमोर मुकुटसुधारे है ॥ खेलत खिलत जात खिरक नारायण ज्‌, कुटिल 
कटाक्ष कचकारे घुंघरारे हैँ । चूमि चुचुकारत चरावत धरापैधेनु, धाडधरै 
धूमरीककिद जा किनारेहे।॥। २।। तहां ले सखीन संग आई वृषभानसुता, जहां 
खरे श्यामसखा सहित निकाइमै। तकि तकि छकि जकि दोउवै दुहंको रहे, 
कहे कौन कवि छबिउपमान पाईमे।। खेले लगे गेदगोरी संगमे नारायणज्‌, 
लखि लखि मारे लगे कुचउचताईं मै । उचटि गिरत कल्यो कान्ह ना 
अधिरहोहु, ल्याइ हौ तुरत रहो नेक धीरताईमे।। ३॥ चके कदंब कान्ह कूदि 
काकिदीके मां्, काली नाथिल्याये कृपाकरिके जननपे॥। मन्द मुसुकात 
जातनृत्यत नारायण ज्‌, वारत अनेक कामवानिक बननपै। मटकि मटकि 
गति अतिचरिकीलो लेत, भांति भांति टी छटा छविकी छननपे। मोदभरि 
मोहन मधुरसुर साधि साधि मोरि मुख मुरी बजावत फननपे ॥४॥ एहो 
ब्रजनाथहौ अनाथ निके नाथ अब, कीजिये सनाथ मोहिअबला विचारिकें 


( २०० ) रसिकप्रिया 


देव यक्षनारि नर जेते जीवजन्तु सवे, मायामे तिहारे परे तुमर्हिं बिसारिकै॥ 
करति विनय बुहनागिनी नरायणसों, याहि छांडि दीजे प्रभु मो तन निहारिकै 
महामोह ग्रसित फसित काम आदिकमें, याही ते न चीह्वयो रूप मूढमद 
धारिकै ॥॥५॥ मंजुमोर मुकुटकपोलपे अलकपट, पीततें चटकचारु चूनरी 
अनूपकी। मन्द मुसुकात जात कहत बनाय बात, श्याम पीत गात छटा टी 
छली कूपकी ॥ नोकदारनैनते निहारत नरायणज्‌, हाव भाव करै प्यारी भारी 
ब्रजभूपकी । थोरी थोरी बेसमन देखत ठगोरी होत, आजजुरी जोरी यह 
जृगुलस्वरूपकी ॥६॥ स० जातबिहाल महा इहि काल तहां तिहिको जुरि ` 
आइ घनेरी। नीकी नई निमकीन नरायण बाल विशाल सबै भिलिघधेरी।। सो 
नँदल्ाल तमाल तरे खरे प्रेमभरे यह बात निबेरी। मीन चखीं जिनिहो विलखी 
तू सखी नाल्खी विनतीपर मेरी ।।७॥ तेहतरेरन कीजिये सोढिग प्रीतिकी 
रीतिमे होहु निहाल हि। नातो व्यतीत भट सब बात सुतो कहि हौ खबसों हम 
हालहि ॥ तान सुनेतरकी तिहि बेर नरायणको तरताकि तमा हि । होड 
लदूञ्मट बांधि पट्‌ भद्‌ भारी भुजाभरि भेटि गुपाल हि ॥८॥ क० |! जगमग 
जटित जवाहिरकी ज्योति जगी, जमी है जलजसुखी जूहिनकी सेजपर। 
जोमभरी जोबनजलूसतेजमाये जेब ज्वालसी जरब देत मनकी मजेजपर।॥। 
जाहु तो जलद योग जानिके नरायणु जादा जाहि जपत भई हैँ वा अमेजपर। 
याहीजाम जो हत जनी तेल जलजहार जात ज्यो ज्यो यामिनी जम्हात त्यों 
त्यों सेजपर।९॥ 


इति श्रीसरदारकविशिष्य नारायणदत्तकविकृत स्फुट कवित्त समाप्त ॥ 
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